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सबसे खतरनाक ढोता दे 
बेजात शान्तिसे शर जाबा 
लजडटोलालडइयका[् 3३577 
सबसहतत ग्रव्केन्ना, 
शरसे लिकलन्ग कामंबशए 
ख्यॉरक्रामसे अर छॉट आन्गपर 


_ सबसे झतरजबाक सखेताहें 
हुआरे झयनेक्काशझसर जाब्गा . . 


७ प्याशा 7 


होशंगाबाद विज्ञान 


होशंगाबाद और विज्ञान पढ़ाने तक ही ! 
बल्कि शिक्षा में नये सोच और नवाचार का प्र. 


संपादन ४ सहयोग 3 
कर ब्रजेश सिंह 
इृदयकान्त राजेश खिन्दरी 


शैक्षिक गातिविधि- 


जायरी से रुक दिल 


"खुशी-खुशी" प्रार्थीमक शिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियों से भरपूर पाठ्यपुस्तक है। इसके पूर्व भी 
हमने शैक्षिक गातिविधियों से संबोधत अनुभव प्रकाशित किए हैं। इस बार शाहपुर की शिक्षक साथी 


गंगा गुप्ता की डायरी से उनका अनुभव प्रस्तुत हैं। 


उपस्थिति- 
कक्षा पहली-5 
कक्षा दूसरी-4 


दिनाॉक-29-। 0-8 8 
दिन- शाीनिवार 


कहानी- शोर मचा जंगल में 
पुस्तक परिचय: 


यह एक चित्रों से भरी-पूरी पुस्तक है जिसमें -एक-दो 
वाक्य बीच-बीच में हैं। "शोर मचा जंगल में" का 
हरेक पात्र बहुत खेलता-कूदता है,मस्त रहता है 
और खूब शोर भी मचाता है। इस कहानी का पूरा 
परिवेश जंगल का है। सभी जानवर अपने-अपने 
साथियों के साथ खेल-कूद रहे होते हैं और इतने 
में ही कहीं से दहाडने की आवाज सुनाई आती 
है। सब अनुमान लगाते हैं कि ये आवाज किसकी 
हो सकती है? जब उन्हें अहसास होता है कि अरे] 
ये तो शेर की वहाडने की आवाज है,तो सभी भागते 
हैं। 


कक्षा की गातिविधि: 


सबसे पहले तो "शोर मचा जंगल में" के चित्रों 
पर चर्चा हुई, फिर जंगल के बारे में चर्चा। प्रत्येक 
पन्‍ने पर जो जानवर आते गये उनके नाम बोर्ड 
पर लिखते गई। जानवर क्‍या कर रहे हैं? कितने 
हैं? पन्‍ने का रंग कौनसा है? कितने हाथी छोटे ,कितने 
बड़े हैं? आदि | बच्चे पन्‍ने के अनुसार भरे प्रश्न 
का जवाब दे रहे थे। ५ 


दूसरे पन्‍ने की शुस्आत से पहले,बोर्ड पर लिखे 
नार्मों को,बच्चों से दोहराया और पूछा-- 


- पहले किसने खेल-कूद कर शोर मचाया था ? 
बोर्ड पर बने नामों पर अंगुली रखकर बताओ। 


एक बच्चा-बेहनजी,हाथी ने 
- दूसरा बच्चा-बेहनजी,हिरण ने 
- अछछा बच्चों, हिरण कहां लिखा है? 


बच्चे, जहां हिरण लिखा था,वहां हाथ रख देते। 
बार-बार दोहराने से बच्चे पहचान गए कि हाथी, 
हिरण ,खरगोश ,बन्दर शेर , आदि जानवरों के नाम 
कहां लिखे हैं। कहानी के प्रत्येक नाम को पहली 
कक्षा के चन्द्रभान,कौशल्या ,ममता,मुकेश ओर गुरूदयाल 
ने भी बताया। कहानी प्रत्येक पन्‍ने पर चित्र की 
वस्तुस्थीति के अनुसार अलग-अलग बनी। 


भाज कच्छ्क्ोयों को सबसे ज्यादा मजा-आया,बच्चों की सभी बच्चे बहुत खुश हुए। खूब मजा आया। बच्चों 


आज पूरी भागीदारी थी। बच्चों को तख़्ते पर लिखे ने तल्ते कई ?' शब्द, कापप इक आ आत न 
छॉो "अ _-ै 4&/ हैँ #। 

शब्दों की ओर आकृष्ट करने के लिए मैंने कहा-- में रखे 22 ५2४ 2, ! 
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हैं कि कौर शोर मचा रहा था। बाद में इनकी 
पकड़कर पिटाई करेंगे,जे शोर मचाते हैं? 


बच्चे खुश हुए कि बाद में इनकी भी पिटाई 
होगी । 


चन्द्रभान बोला-बेहनजी खरगोश भी लिखो,जे 
भी हल्ला कर-रा था। 


इसी प्रकार हलले के बीच ही शेर जोर से दहाड़ा 
और सभी जानवर भागे और उनके भागने से तो 
अपनी कहानी ही खतम हो गई। 


पहली और दूसरी के सभी बच्चे चिल्लाने लगे- टिप्पणी 
मैंने कहा-अच्छा चलो। 


मैंने अनुभव किया कि दो दिन पहले ये बच्चे 
शब्द कार्ड के शब्द गाय,चना,चाबी,चाक्‌ ,छाता 
से दहाडा। सभी जानवर हाथी,हिरण,खरगोश , कई. बार पट्टी पर लिलोन के बोद भी 
पा रहे थे। वे ही बच्चे कहानी में आए शब्दों 
बन्दर भागे। खूब भगदड़ हुई,कमरे में बच्चों ५ 
को काफी मजा आया। फिर सबसे पूछा- को बोर्ड पर लिखने,कहानी से उन शब्दों का संबंध ; 
जोड़ने और कहानी के आगे बढ़ने पर दोहराते 
तुम क्या बने थे? तख्ते पर लिखा है ऊंगली जाने से आसानी से बता रहे थे,पहचान रहे थे। 
रखकर बताओ। जिस-जिसने बता दिया वे बहुत देर बाद भी बीच में से पूछने पर बंदर 
की कहां लिखा है ममता जो पहली पढ़ती है,उसने 
चन्द्रभान,गुस्दयाल पहली कक्षा के और भी झट ऊंगली रखकर बता दिया बेहनजी ये 
दूसरी कक्षा का कमल नहीं बता पाये,इन तीनों बंदर लिखा है। दूसरी कक्षा के बच्चों ने फिर 
की जमानत जब्त हो गईं। मैंने कहा उनकी बोर्ड पर लिखे शब्दों की नकल की। फिर: «हो 
पिटाई होगी,जेई शोर मचा रहे थे। जंगल गई छुट्टी। 
में उन्हें गोल-गोल घुमाया,ऊठक-बैठक लगवाई। 'छाणा श्प्ता 
'प्लाधमिऊ शाला 
'घाठलर्ड ९ बेंतूलऊ ) 


दो-दो की: टोली में हाथी,हिरण,खरगोश और 
बन्द बनाएं।एक बच्चा बना,भशेर। शेर जोर 


'पाठलों के विचार 


में सुत्सतककम्मान रा 
पिछले दिनों होशंगाबाद विज्ञान में लेख पद़ा। 


: में मुसलमान हूं। काफी कुछ सोचने-समझने को 


है / ् पर $, तु हि को 


मिला। सासिक गोष्ठी में भी विचार के लिए यह 
विषय रखा। विषय का ध्येय था कि धर्म से उपजी 
समस्याओं को दूर करने के हम कुछ उपाय: सोच 
सकते हैं क्‍या? कई महत्वपूर्ण विचार सामने थे 


._ पर मैं जिस ढंग से सोच रहा था वो कुछ इस 


तरह हैं 


धर्म क्‍या है? इसका क्‍या महत्व है? इसे संसार 
में क्यों माना जाता है? क्‍या बालक का किसी भी 
घर में पैदा होना ही उसका मुसलमान,हिन्दू या 


- ईसाई बन जाना होता है? क्‍या पैदा होते ही वह 


बालक हिन्दू या मुसलमानों सा आचरण करने 
लगता है?"याद नहीं तो फिर बालक किस धर्म 
या संप्रदाय का होता है?"केवल बालक पर विचार 
करें तो पाएंगे कि बालक मात्र बालक होता है-न 
वह हिन्दू होता है न मुसलमान । विचारकों का भी 


. यही मत होना चाहिए कि"बालक-एक मानव जीव" 


. हैं। हिन्दू विचारक उसे"परमात्मा का स्वरूप" कहते 


कस 
् 


. हैं। पर प्रश्न उठता है-परमात्मा क्‍या है? कुछ 


मत हैं कि-परम आत्मा को परमात्मा कहते हैं। 
फिर बात पैदा होती है कि आत्मा क्‍या है? तो 
यह कह कर बात टाल दी जाती है कि आत्मा 
शरीर के अंदर होतीं हैं वह दिखती नहीं है। 
ऐसी बहुत सी बातों की छीछालेदर करते देखा-सुना 
गया है। पर वास्तव में यह पूरी तरह मानना 


. होगा कि बालक किसी भी धर्म या मजृहब का 


नहीं होता। 
धर्म क्‍या है? याव इसी पर विचार करें तो पाएंगे 


. कि पहले ही कई विचारक काफी पोधथे लिख चुके 


| हैं- जिसे धारण किया जाबे वह धर्म है"। सनातीनियों 


[ 


है 


स्‍ 


ने तो हर बात को धर्म का पुछलला लगाकर कहने 


नये समाज के लिए 


की ठान सी ली है- पत्नी तक को धर्म पत्नी 
का दर्जा दे डाला-बहुत से नाम के आगे पीछे 
धर्म जरूर लगा विया- धर्म भाई,धर्म गुरू,धर्म 
बहन,धर्म-कर्म आदि आदि। इन सबके बावजूद 
भी धर्म के बारे में पूरी जानकारी जन साधारण 
तक नहीं पहुंचा सके। उसका कारण एक ही था 
कि धर्म एक नहीं था अर्थात विचार एक नहीं 
थे। हर समुदाय ने अपने-अपने विचार रखे। 
अपने-अपने खेमे गाड दिए संसार में और उन्हीं 
विचारों को धार्मिक विचारों का नाम दे दिया-जिन्हें 
आज हम हिन्दू धर्म, मुसलमान धर्म या ईसाई 
धर्म के नाम से भुगत रहे हैं। 


है| 


| “जय »«>ममम--33--ममर_3 “८ ष्ल्ज+ 


कुछ का मत है कि आदिमानव मिल-जुल कर 
नहीं रहता था-स्वार्थी झगड़ालू था। जो भी हो 
पर यह बताया जाता है कि शांति के लिए धर्म 
की स्थापना हुई सत्ता को धर्म सत्ता घोषित किया 
गया-सत्ताधारी को शवितशाली बनाया गया-सारी 
शवितियाँ उसी में निहित कर दी-और उसके हर 


वाक्य को धर्म वाक्य मान कार्य प्रारंभ किया गया। 
धर्म की स्थापना शांति हेतु की गई-यह विचार 
हमें मानने में कोई एतराज नहीं-शौति चाहने 
वाले समाज को भी धार्मक समाज का नाम दे 
डाला फिर चाहे वह हिन्दू समाज हो या मुसलमान। 
पर क्‍या आज मात्र धर्म की वजह से ही सारे 
संसार में अशॉत देखने को नहीं मिल रही है-तो 
क्या आज भी हम शांत की स्थापना के लिए ,धर्म 
का होना,मान लें। आज तो ठीक उल्टा ही प्रतीत 
हो रहा है। आज तो अशांति धर्म के कारण ही 
है। धर्म की वजह से ही लड़ाई-झगडे ,लूट-खसोट 
देखने को मिल रही है। धर्म के कारण ही जहां-जहां 


दंगे होते दिखाई देते हैं- तो क्या इसे हम धर्यार्मक 
दंगों का नाम देकर श्रद्धा से देखने और सुनने 


लगें? जिस तरह से हमें धार्मिक चर्चा सुनाई जाती 
हैं 
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हमने अपनी बात बालक से शुरू की थी तो बालक 
पर ही विचार करें क्योंकि बालक मात्र मानव जीव 
होता है। न वह हिन्दू है न मुसलमान। याद 
किसी के घर या परिवार में पैदा होने से ही 
उसमें वे सारे आचरण आ जाते-जो हिन्दू-मुसलमानों 
को अलग-अलग करते हैं तो विदान के घर विद्वान 
ही पैदा होता उसे अध्ययन की जरूरत ही नहीं 
पड़ती और मूर्ख के घर मूर्ख ही पैदा होता चाहे 
-वह---:*- । अरे-हिन्दू-मुस्लिम-ईसाई तो बहुत 
दूर की बातें हैं हमने तो मानव के घर बंदर 


पेदा होते सुना है यह बात अलग है कि मानव 
के पूर्वज बंदर ही थे। 
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उक्त बातों के झमेले में न पड़कर आज हमें विचार _ 
इस बात पर करना है कि इस धरार्मिक अशांति 
से कैसे निपटा जाबे? धार्मिक इसलिए कि क्‍ 
धर्म से पैदा हुई है। धार्मिक दंगों को कैसे रोका 
जावे। क्‍ 


रु 
हक) 


ही 
जे 
>> 


तो आयें पुनः उस बालक पर जो अर्धार्मक है ,किसी 
भी मजृहब के गुणधर्म उसमें नहीं हैं। उसे कोई 
मतलब नहीं है हिन्दुओं के सूरज और मुसलमानों 
के चांद से वह दोनों को देखकर हंसंता है आलें 
बंद करता है। बेचारे चांद-सूरज ने भी नहीं सोचा 
होगा कि हमारे भी बंटवारे कर लेंगे ये अध्धार्मक 
लोग| बावल बेखटके सभी को पानी बराबर नहीं 
देता। और अपनी गर्जना से सारे माहोल को न 
गरजाता। उसे क्‍या मालूम कि मौास्जद के सामने 
ढोल नहीं बजते। हम ऐसे ही अर्धार्मक बालक 
को अपना मार्गदर्श मान उसी के सोच से अपना 
सोच बनाएं- 


बालक जन्म से अपनी माँ को जानता है और 


उसे वह अपनेपन में जकड्‌ लेता है उस समय 
केवल मां ही उसकी होती है। आप ने देखा होगा- 
वहीं बालक अपने सगे भाई-बहनों को भी अपनी 
मां की गोद में सिर रखकर नहीं सोने देता अर्थात 
उसके अपनेपन का दायरा सीमत है केवल मां 
ही उस क्षेत्र में आती है लेकिन जैसे-जैसे वह 
बड़ा होता है ओर उसे समझ में आता है कि 
यह मेरा भाई . है,बहन है,पिताजी हैं,दादा,दादी 


आदि याने पूरा परिवार जब उसका हो जाता है. 


तब सबकी चीजें उसकी और उसकी चीजें सबकी 
हो जाती हैं यह अपनत्व का विकास है। यही 
नहीं कुछ समय बाद उसका मोहल्ला,उसका नगर, 
उसका देश तक भी हो जाता है लेकिन इस विकास- 
वादी विचार को यहीं घुन लगा दी जाती है। 
याद इस विचार को और आगे बढ़ाया जाए तो 
कितना अच्छा होगा-आज विज्ञान चन्द्रमा के बाद 
मंगल पर जाने की बात कर रहा है-शर्ताब्दियों 
बाद क्‍या हम वहां जाकर यह नहीं कह सकेंगे 
कि वो हमारी पृथ्वी दिख रही है या हम पृथ्वी 
से आए हैं। 


लेकिन क्‍या करें-बालकों के अपनेपन के विकास 
को एक दायरे से आगे बढ़ने ही नहीं देते ये 
धार्मक कहे जाने बाले लोग-उसे बचपन से ही 
हिन्दू धर्म,ईसाई धर्म आदि की घुट्टी पिलाई जाने 
लगती है। हिन्दू मुस्लिम का जामा प्रहनाकर एक 
निश्चित खेमे में खड़ा कर दिया जाता है। 


आज आवश्यकता है हमें उस बालक से शिक्षा लेने 
की जो समस्त घेरे-बीदयों से हटकर-अपनेपन 
के विकास में लगा है। आज हटाना है उन धर्म 
के ठेकेदारों के विचार जो हमारे ऊपर बचपन 
से लादे गए हैं-झटककर रख देना है उन सारे 
धर्मों को जो अशाॉत पैदा करते हैं। शांत और 
संतोष का एक ही रास्ता है अपनेपन का विकास। 


में जानता हूं धर्म शब्द से पीछा छुडाना इतना 
आसान नहीं। मुझे कोई ऐतराज नहीं-लगा लीजिए 
पुछलला और एक नए समाज की रचना कीजिए-यह 
समाज धर्म-मानव धर्म होगा। लेकिन इसके लिए 
अपने विचारों वाले व्यक्तियों का संगठन जरूरी 
है और फिर शांति की प्राप्ति के लिए क्ाति का 
सहारा लेना होगा-तब कहीं-मानव समाज या मानव 


धर्म की स्थापना होगी। 
सुनील जोशी,टिमरनी 


प्रायोगिक परीक्षा और हमारी इच्छा : 


ऐसा लगने लगा है कि हम पर इच्छा की प्रबलता 
बढ़ती जा रही है। मतलब इच्छा पूर्णतः स्वस्थ है ,तब 
हम असंभव को संभव बनाने में नहीं चूकते,किन्तु 
इसके विपरीत कुछ कार्य ऐसे भी हमें करना पड़ते 
हैं जिनको करने के लिए हमारी इच्छा सुस्ती के 
बोझ में दबने लगती है। इन्हीं कार्मों में से एक 
काम है होशंगाबाद विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षाएं 
संपन्‍न कराना। 


आज आर्थिक पहलू इतने महत्वपूर्ण बन चुके हैं कि 
हम अपने शासकीय कर्त्तव्य को भूलकर प्रायोगिक 
परीक्षा के लिए दिए जाने वाले पॉरिश्रीमक की राशि 
से स्वयं को तोलने लगते हैं। हालाके यह गलत 
नहीं है कि किसी एक छात्र की प्रायोगिक परीक्षा 
संपन्‍न कराने के लिए "पारिश्रीमक देयक" के नाम 
पर हमें मात्र 25 नए पेसे दिए जाते हैं, इस 
25 पैसे के हकदार भी 5 होते हैं। मुख्य परीक्षक/ 
सहायक परीक्षक और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 
कर्त्ता। याने प्रात व्यक्ति मात्र 08 नए पैसे। यह 
भ्ारे विभाग की हस्यास्पद व्यवस्था है। 


जब भी प्रायोगिक परीक्षा कार्यक्म बनाने की भनक 
कार्नों में पड़ती है तो खासकर विज्ञान शिक्षक एवं 
अनुवर्तनकर्त्ताओं का ध्यान संगम केन्द्र प्रभारी शिक्षकों 
की ओर बरबस खिंच जाता है ओर--*--" साहब, 
इस बार यार ध्यान रखना किसी रोड साइड के 
स्कूल में ही भेज देना परीक्षा लेने। पिछले साल 
तो बहुत साइकिल चलवाई तुमने। 


कुछ इस लहजे में कहते हैं कि अरें इस बार तो 
आप हमें रहने ही देना कुछ मिलता-जुलता है नहीं 
आपकी प्रायोगिक परीक्षा में। और वे कुछ न कुछ 


कारण सोचकर बता देते हैं कि फलाँ जरूरी काम 
है। 


याद रोड साइड या मर्जी के माफिक स्कूल मिल 
गया तो धन्यवाद मिल गया, वर्ना अच्छा फंसाया 
आपने भूखे मर गए या पानी नहीं मिला: - *। 


इस संबके बावजूद भी कुछ विज्ञान शिक्षकों ने पूर्ण 
उत्साह के साथ परीक्षा संपन्‍न कराई। प्रायोगिक 
परीक्षा से संबंधत समस्त प्रपत्र आदि पूर्ण भरकर 
प्रस्तुत किए हैं| किन्तु अनेक ऐसे भी विज्ञान शिक्षक 
अनुभवी होने के बाद भी असतर्कता बरत कर गलतियां - 
कर बैठे हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। बल्कि 
अगले सत्र में उन त्रुटियों की ओर विशेष रूप से 
ध्यान दिया जाना आवश्यक हो गया है। द 


उदाहरण के लिए परीक्षा के उपरान्त मुख्य न्‍ | 
को संगम केन्द्र पर उत्तर पुस्तिका का सील्‍्ड लिफाफा 
प्रश्न पत्र लिफाफा, पारिश्रीमक देयक पूर्ण भरें हुए 
एवं परीक्षा व्यवस्था एवं प्रश्न पत्र पर गोपनीय प्रीतिवेदन 
जमा करना था किन्तु-- 


कुछ शालाओं के पारिश्रामक देयकों में छात्र संख्या 
प्रमाणत कर प्रधान पाठक के हस्ताक्ष एवं 
पद मुद्रा नहीं थी। 


कुछ मुख्य/सहायक परीक्षकों ने पारिभ्राम्मोक देयकों' 
पर न तो अपने नाम,पद,पता लिखा,न हीं 
हस्ताक्षर किए। 


कुछ मुख्यः परीक्षकों ने किस शाला में परीक्षा 
संपपन कराई यह पारिश्रीमक देयक में 
लिखा। 


है 
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. के प्रीत ठोस कदम उठाने की जरूरत है,वर्ना हर 


कुछ मा.-शा- के प्रधान पाठकों ने लिफाफा 
सील बंद नहीं कराकर केवल लिफाफे में भरकर 
भेज दिया। एक मा-शा- के प्रधान पाठक ने 
तो स्वयं के हस्ताक्षर किए बिना ही लिफाफा 
मभिजवा दिया। 


स्पष्ट निर्देशों के बाबजूद भी पोरिश्रीमक की 


राशि तीनों में बराबर-बराबर नहीं बांटकर 


लिखी गई या कोरा ही देयकंप्रस्तुत कर दिया। 


कुछ मा-शा- के पारिश्रामक देयक मुख्य परीक्षकों 
ने संगम केन्द्र पर जमा ही नहीं किए। 


याद चिन्तन किया जावे तो एक परीक्षक अथवा प्रधान 


. पाठक को संभागीय पूर्व माध्य- परीक्षा के गोपनीय 


एवं महत्वपूर्ण कार्य के प्रीत इतनी असावधानी रखना 
केवल कार्य के प्रीत उदासीन होना ही है। 


यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विचारणीय है कि 
क्या आज भी अनुभवी एवं शिक्षित विज्ञान शिक्षकों 
एवं प्रधान पाठकों के द्वारा प्रस्तुत किए दस्तावेजों 
की पूर्णता पर शक कर उन्हें बारीकी से जांच कर 
पावती देने की आवश्यकता है? 


याद हां तो हमें इस उदासीनता एवं असावधानी 


. आसान लगने वाला कार्य मुश्किल बन सकता है। 
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प्रायोगिक परीक्षा के दौरान हमने यह भी देखा है 
कि कुछ परीक्षक विविधत छात्र का सूक्ष्मता से अवलोकन 
कर उसे ताराँकित प्रश्न पर 5 में से अंक प्रदान 
करते हैं तो दूसरी ओर ऐसा सुनने को मिलता 
है कि "कहां का ताराँकित प्रश्न हमने तो अंदाज 
से ही वहां के विज्ञान शिक्षक से पूछकर अंक दे 
आए। कहाँ एक-एक छात्र से प्रश्न पूछते ओर कागज 
पर नोट करते। 


यहाँ तक तो ठीक है एक माध्यामक शाला के छात्र 
ने उत्तर पुस्तिका में अपनी शाला का नाम,स्वयं 
का नाम,रोल नंबर, पिता का नाम कुछ भी नहीं 
लिखा और परीक्षा देकर कापी जमा करके चला गया। 
ताराँकित प्रश्न पर मुख्य एवं सहायक परीक्षक द्वारा 
उसे अंक देकर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। किन्तु 


जब संगम केन्द्र पर मूल्यांकन कर्त्ता ने मूल्यांकन 


के पश्चात अंक सूची बनाई तो पाया कि एक कापी 
बिना नाम की है। उस संस्था के शिक्षकों को मौखिक 
सूचित किया गया कि वे छात्रों की सूची बनाकर 
भेज दें किन्तु नहीं भेजी गई। परिणामतः उस 
छात्र की कापी बिना नाम के मूल्यांकन कर भेजनी 
पड़ी (अंक सूची में नोट लगाया है कि छात्र का 
नाम नामिनल रोल से टेब॒लेशन के समय पता किया 
जावे ) । 


आखिर इस तरह की त्रटियॉ हमें क्‍या सिखाती हैं? 
यही न कि हम अपने कर्त्तव्यों एवं सावधानियों 
के प्रीत जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। 


मूल्यांकन हेतु कुछ शिक्षकों को पत्र भेजे गए। कुछ 
आए कुछ नहीं आए। न. आने वालों का कारण एक 
तो यही कि केवल पेन घिसना ही है, मिलना-जुलना 
तो कुछ है नहीं,दूसरा कारण कोई भी शासकीय/ 
अशासकीय काम बताकर मुक्ति पा लेना होता है। 


यह बहुत सामान्य सी बात है कि कुछ प्रयोगों के 
बारे में मुख्य परीक्षक को अपने आंकडे या जानकारी 
प्रीतवेदन में लिखना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं किया 
गया। परिणामतः कुछ मा-शा- के परीक्षकों ने 
क,ख,ग द्रव क्या विए थे इनमें अम्ल,क्षार ओर 
लवण 82] ,/नहीं लिखा था आयतन निकालने के लिए 
कितने कंचे या कौनसी वस्तु दी गई। समूहीकरण 
के लिए या अन्तर करने के लिए कोन से बीज 
या पत्तियाँ,पौधे दिए गए।याद नार्मों की जानकारी 
प्रीतवेदन में नहीं दी है, तब मूल्यांकन के समय 


बड़ी मुश्किल होती है। कभी-कभी कौन सा प्रयोग 
असफल रहा इसकी जानकारी भी नहीं दी जाती 
है। आखिर गोपनीय प्रीतवेदन लेने का क्‍या मकसद 
है याद उसमें इस तरह की जानकारियों को नहीं 
लिखा गया हो। केवल यह लिख देना काफी नहीं 
कि सबका पूर्ण सहयोग रहा,प्रयोग अच्छे थे आदि-आददि 
9 ० | 


मूल्यांकन कक्ष में मूल्यांकन कर्त्ता अनेक बार पर्ण-प्राति 
पर्ण बनाते समय पूर्ण आवश्यक जानकारियां प्रपत्र 


में नहीं लिखते हैं या हस्ताक्षर एवं स्वयं का नाम _ 


पता लिखना भूल जाते हैं। 


कानाफूसी 


संसार में दो प्रकार के लोग हैं एक काम करने 
वाले दूसरे उसी काम को सुन्दरता से करने बाले। 
हम ( सोहागपुरी ) लोग दोनों में नहीं आते पर 
ऐसा नहीं कि हम बृद्धिमान नहीं हैं। प्रमाण , हमारे 
पूर्वज कहते थे-"पढ़े न लिखे-और-सोहागपुर रहते 
हैं" मतलब हम सब पढ़े हैं "काय भेया" नहीं 
हैँ? 


इसीलए एक इशारा ( बुद्धिमान को काफी है ) यह 
है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ९ डब्लू-एच-ओ*) 
दारा ध्वीन की सीमा पैंतालीस डेसीबेल निधीरित 
है, लाऊड़ स्पीकर इस सीमा को तोड़कर पिंच्यानवे 
से एक सो बीस डेसीबिल कर देते हैं जो हाई ब्लड 
प्रेशर ,हार्ट अटेक और मस्तिष्क विकार जैसी कुख्यात 
खतरनाक बीमारियों को>जुन्म देता है। अब माफ 
करना साब 

जिसकी जितनी बुद्ध वो उतना बातियाए, 

तुलसी बुरा न मानिये, और कहां से लाए। 


इन सब त्रुटियों या असावधानियों के कारण यह 
देखा जा रहा है कि प्रायोगिक परीक्षा अब केवल 
एक औपचारिक परीक्षा रह गई है जिसे निपटाने 
बाले कार्यो की सूची में साम्मलित किया जा सकता 
है। 


प्रश्न यह है कि विज्ञान इकाई परीक्षा अनुभाग एवं 
शिक्षानविद्‌ इस समस्या पर अजञिलंब विचार करें 
एवं प्रायोगिक परीक्षा को औपचारिक परीक्षा होने 
से बचाए अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब इस परीक्षा 
के लिए विज्ञान शिक्षकों का बचा हुआ उत्साह भी 
समाप्त हो जाएगा। 


- उनल्ेश ्यौडान ,टिप्परनी 
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मतलब ये कि याद ।539 जनसंख्या में 25 माइक 
श्जेंगे तो साब आप बता नहीं सकते कि कोनसा 
गाना कस चौंगे का है और श्री रामचंद्रजी ने कभी 
नहीं कहा कि -- भैया रामायण माइक लगा के 
पढ़ो- शुद्ध हृदय इनसान,तो प्रसन्‍न है भगवान। 
तो भैया शहर की बात शहर में ही रहे तो अच्छा 
है। 


आगे हम सभी भगवान की कृपा में बुद्धिमान हैं। 
घन्यवाद | सर्नात 


दुर्गा मैया का एक भक्त' 


७ ध्वीन विस्तारक यंत्रों की नाकांबिले बर्दाश्त चीखों ै 


के बीच इस पर्चे की चुप्पी ने असर किया हो या 
न किया हो लेकिन हमने भी सोचा कि सोहागपुर 
के आशीष सिटोके की बात इसी तरह चुपचाप दूसरे 
शहरों तक भी पहुंचनी चाहिए। ऐसी बात सिर्फ 
बृद्धिमानों के शहर में ही क्‍यों रहे भला| * आल 
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शुरुआत एक स्कूल की 


आज मैं जिस शाला में हूं,ान्‌ ।972 के पूर्व 
इस शाला का नामोनिशान न था। यह मुहल्ला 
शहर के पूर्व में तथा हरवा स्टेशन के दक्षिण 
में स्थित है। यहां के बालक-बालिकाएं ट्रेनों के 
नीचे से निकल कर रेल की पारतों को पार करके 
शहर की अन्य शालाओं में जाते थे। क्योंकि शहर 
की समस्त शालाएं स्टेशन के उत्तर-पश्चिम में 
थीं इसालए इस समस्या के कारण कभी-कभी दुर्घटना 
भी हो जाती थी। इसी डर से बहुत से नार्गारेक 
अपने बच्चों को शालाओं में पढ़ने नहीं भेज पाते 


थे। यहां के नागरिकों ने मुहल्ले में शाला खुलवाने 


की प्रार्थाा शासन से की। शासन ने प्रार्थना पर 
जुलाई ,। 972 में ध्यान दिया और शाला खुलवा 


दी। 


शाला मुहल्ले में खुल गई इसकी खुशी सभी को 


हुई। शुस्आत में ही 96 बच्चों ने प्रवेश लिया। 
इस समय एक ही गुरुजी थे,जिनका नाम मुमताज 


गुरुजी है। इस समय गुस्जी बच्चों को पेड़ के 
नीचे मैदान में पढ़ाते थे। यह मैदान स्टेशन और 
होशंगाबाद रोड के करीब था। इस कारण ट्रेन 
और बस का यात्री इन बच्चों को पढ़ता देख लेता 
था। कभी-कभी कोई विदेशी या स्वदेशी नागरिक 
ट्रेन से उतर कर इन बच्चों के पास आता और 
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फोटो खींच लेता था। बच्चों से बातचीत भी करता 
और टाटा करता हुआ ट्रेन में वापस बैठ जाता 
था। 


अप्रैल । 975 तक शाला इसी प्रकार चली। इसके 
बाद गुरूजी ने एक कमरा किराए का लिया जिसमें 
शाला लगने लगी,कमरा क्‍या था उसे पायगा कहना 
ठीक रहेगा , क्योंकि दिन में बच्चे पढ़ते थे ओर 
रात में जानवर बसेरा करते थे। बच्चे जब सुबह 
आते तब कमरे में गोबर,लेंडी,मूत्र आदि पड़ा 
हुआ मिलता जिसे साफ करते ओर पढ़ने बैठ 
जाते। इस पायंगा की दीवार बांस की चविम्पालियों 
और मिट॒टी से बनी थी। इस दीवार को वर्षा 
ने तथा जानवरों और बच्चों ने मिलकर नष्ट 


कर दी जिससे अब खुला मैदान हो गया था। 


इस कमरे की छत भी ऐसी थी कि लगता था अचानक 


शेर जाएगी और बर्च्चो को घायल कर देगी। 


शाला गम्ैदान में लगना ठीक रहेगा यही सोचकर 
गुरुजी ने शाला मेदान में लगाना शुरू कर दिया। 
परन्तु गुर्जी ने कुछ ही महीनों बाद एक हाल 
किराए पर ले लिया। इस हाल का नाम था-व्यायाम 
शाला अर्थात यहां पर पहलवान भाई कसरत और 
मल्ल-विद्या का अभ्यास करते थे। अब बच्चे दिन 
में पदने-लिखने का अभ्यास करने लगे थे। इस 
व्यायाम शाला की दीवार भी बांस और मिट्टी 


की थी,जिसे बच्चों ने नष्ट करे दी। दीवार नष्ट ' 


करने का कारण था,वर्षा ऋतु में मिट॒टी का गीला 
होकर गिर जाना या बह जाना, जिससे बांस की 
चिम्पालिया दिखने लगीं,बच्चे बॉस की विम्पालियों 
को निकाल-नकाल कर टीम बनाते और गढद़ा-गेंद 
नामक खेल खेलते थे। यह खेल आगे चलकर 
लकड़ी का खेल बन गया और उसका दूसरा सही 
रूप आज का हॉकी का खेल है। 


व्यायाम शाला की दीवार नष्ट होने और छत कमजोर 
होने के कारण शाला फिर मैदान में लगने लगी। 


इससे पूर्व यहां के नार्गरक और गुरू 'शाला भवन . 
की मांग,शासन से ।972 से करते आ रहे थे 

परन्तु इस मांग पर शासन ने सम ॥980 में 

ध्यान दिया और एक शाला भवन चार कमरों 

वाला बनवा दिया। जिसमें शाला लगने ,लगी और 

आज भी उसी शाला भवन में शाला लग रही है। 

किन्तु शाला भवन में पांच कमरे नहीं होने के कारण 

शाला दो पाली में लगती है। क्योंकि यहां कक्षाएं 

5 हैं गुरूजन भी 5 हैं। परन्तु कमरे चार हैं। 

बच्चों के लिए खेलने का मैदान,शझूला,सी-सॉ,फिसलनी, 

और बगीचा इस वर्ष लगने काले हैं। क्योंकि गंदी 
बस्ती सुधार कार्यक्म के कारण यह मुहल्ला भी 
उसी के अंतर्गत आता है। इसीलिए अभी स्कूल की 
फेन्सिंग व चारों और सुन्दर दीवार बना दी गई 
हैं। 


शाला भवन और मैदान की स्थीत ठीक हो गई। 
गुरूजन. पदाई-लिखाई में रूचि अधिक लेने लगे। 
सभी मन लगाकर अधिक मेहनत करते परन्तु बच्चे 
और पालक इस ओर ध्यान नहीं देते थे। इसके 
कई कारण हैं, बच्चे खेलना,कूदना,दौड्ना,तैरना, 
गुलेल से निशाना लगाना,अंटी खेलना,गढ़ा-गेंद खेलना, 
पतंग उड़ाना,मछली मारना,बत्तखी,मुर्गी,तीतर बकरी 
पालना ओर अन्य कार्य करना पसन्द करते थे। 
इसी कारण यहाँ के बच्चे अधिक से अधिक 8 वीं 
और कम से कम 4 थी तक पद पाते थे, परन्तु 
अन्य कार्यो में निषपुण हो जाते थे। जिससे वे मेकेनिक , 
ड्राइवर ,कपड़ों पर डिजाइनें बनाना,दर्जी ,मिस्त्री,बोझा 
ढोना आदि कार्य करते हैं। परन्तु अब कुछ-कुछ 
बालक ओर पालक दोनों .पदाईजलेखाई की तरफ 
ध्यान देने लगे हैं,जिसके कारण अब बच्चे अधिक - 
से अधिक पढाई की ओर ध्यान देते हैं। और 
ग्यारहवी-कालेज तक पढ़ने की सोचते हैं। 


० चौधरी मास्साब 
फाइल स्कूल,हरदा 


सफदर हाशमी 


देश के प्रख्यात वामपंथी रंगकर्मी सफदर हाशमी गाजियाबाद के निकट एक मजदूर बस्ती में । जनवरी,।989 
को कांग्रेस ( आई ) सर्मार्थत मुकेश शर्मा और उसके गुंडों के कातलाना हमले के शिकार हए और 2 
जनवरी, । 989 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ विया। सफर अपने 
साथियों ,ब्रासकर महिला साथियों को इस हमले से रक्षा करने के कम में शहीद हो गये। 


।2 अप्रैल,।9५54 को कम्युनिस्ट परिवार: में जन्मे सफदर का छोटी सी उम्र में ही कम्युनिस्ट विश्वद्ष्ट 
और मार्क्सवादी-लेनिनवादी विचारधारा से परिचय हो चुका था। विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के कम 
में ही ।975 में सफदर ने जन नाट्य मंच जनम “ की स्थापना की। सफदर पिकाटेर और ब्रेख्त के 
राजनीतिक नाटकों से बहुत प्रभावित थे और खास ब्रेल्तियन अंदाज में,स्थिाति के अनुसार ब्रेख्त के,दूसरे 
लेखकों के ओर खुद अपने भी नाटकों में फेर-बदल करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। 


।॥976 में सफदर सी-पी-आई- ( एम ) के सदस्य बने। कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाने और पश्चिम बंगाल 
सूचना केन्द्र में सूचना अधिकारी रहने के बाद दिसम्बर ।983 में उन्होंने अपना पूरा वक्‍त रंगमंच और 
पाटी को ऑर्पत करने का निर्णय लिया। तब तक जनम व्यापक सांस्कृतक आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान 
ग्रहण कर चुका था। जनम के नाटक "मशीन" , "औरत" ,गांव से शहर तक" ,"राजा का बाजा", "हत्यारे", 
"समरथ को नहीं दोष गोसाई" आदि न सिर्फ दिल्ली,बॉल्क पूरे देश में धूम मचा रहे थे,इन नाटकों के 
लेखन में सफदर ने महत्वपूर्ण भूमका निभाई थी और गीत तो ज्यादातर उसी ने लिखे थे। इन सभी 
नाटकों में जन-जीवन के ज्वलंत प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया था। जनम अब तक 24 नाटकों की 4000 
से अधिक प्रस्तुतियां कर चुका है जिन्हें 25 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं। 


सफदर और जन नाट्य मंच ने खुद को राजनीतिक नाटक करने तक ही सीमत नहीं रखा बल्कि सांस्कृतिक 
स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए कलाकारों तथा सांस्कृतिक कार्यकर्त्ताओं को संगठित करने के लिए भी पहल 
की। मिसाल के लिए अस्सी के दशक के शुरू के सालों में जब सरकार ने नाटकों पर सेंसरशिप थोपने 
की कोशिश की तो उसके खिलाफ पहल की गई। ।984 के दिल्ली के सिर्खावरोधी दंगों के बाद सफदर 
तथा जन नाट्य मंच के कार्यकर्त्ताओं ने कलाकारों का विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में पहल॒ की। इसी 


_ श्रकार ।986 में,दिल्ली में सांप्रदायिक तत्ववादी तथा फूटपरस्त ताकतों के खिलाफ गठित की गईं सांप्रदायिक 
सद्भाव सीमीत तथा उसकी गतिविधियों में सफदर ने मुख्य संगठनकर्त्ता की भूमिका अदा की।. सांप्रदायिक 


सद्भाव सीमीत के अभियान के हिस्से के तौर पर जन नाट्य मंच ने "अपहरण भाई चारे का" नाम 
से एक नाटक तैयार किया तथा खेला,जिसमें सांप्रदायिक ताकतों के बढ़ते हमलों का प्रश्न उठाया गया 


था। 


सफदर की सर्जनात्मक ऊर्जा जनम के बाहर भी दिखायी दीं। उन्होंने टेलीफ्ल्मों की स्किप्ट लिखीं,उनके 
लिए गीत लिखे,एस-एफ-आई. की पत्रिका ,इकानामिक टाइम्स और अन्य अखबारों में संस्कृत ,रंगमंच और 
फल्मों से संबंधत विधयों पर लेख लिखे,कविताएं लिखी और क्ौतिकारी कविताओं का अनुवाद किया,परिचर्चाएं 


| (0/४// ॥ 


आयोजित कीं और बच्चों के लिए लिखा। वह एक कुशल अभिनेता ,गायक ,वक्‍ता और सामाजिक-सांकृतिक- 


राजनीतिक क्षेत्र के एक ऑअप्रितम आंदोलनकारी थे। 


सफदर के 


व्यक्तित्व. में राजनीतिक प्रातबद्वता तथा रचनाशीलता के साथ स्वस्थ हास्य की जबर्दस्त क्षमता : 


और दोस्तानापन तथा गर्मजोशी का अद्भुत संगम था। उनके साथ जिसने भी काम किया है,उसे ऐसे 
अनेक मौके याद होंगे जब श्रमसाध्य राजनीतिक काम के बाद की थकान या तात्कालिक क्षीत के बाद आयी 
पस्ती के लम्हे सफदर के मज़ा्कों अर अनथक आशावाद से जगमगा उठे होंगे। 


अपने इन गुणों,अपनी अविचल प्रीतबद्वता और दुर्दम गातशीलता के कारण उन्हें बुद्धिजीवियों ,कलाकार्रों ,व 
जन-सामान्य का अपार प्रेम मिला। उनकी मृत्यु से देश की वामपंथी,जनर्तात्रिक तथा धरम्मीनरपेक्ष ताकतों 
ने एक असाधारण रूप से प्रोतरभावान और प्रीतबद कलाकार और राजनीतिक कार्यकर्त्ता खो दिया है। धर 


सफदर की हत्या पर प्रीत॑कियाएं 


"भीष्म साहनी सफदर की अर्थी को कंधा देते समय 
काफी विर्चालत थे। बार-बार वे आंखें पोंछ रहे थे 
और कह रहे थे कि जिसका कंधा होना था उसकी: 
देह है और जिसकी देह जानी थी वह कंधा दे रहा 
हैं। 


0एक बहुत, बूदी महिला भयंकर धवक्‍्कामुक्की के बीच 
जाकर सफदर हाशमी की देह के पांव छूना चाहती 
थी। आसपास मौजूद कार्यकर्त्ताओं ने उसे रोका तो 
वह फूट-फूट कर रो पड़ी। बाद में उसने बताया 
कि उसका नाम मीरा देवी है और पन्द्रह साल कच्ची 
नौकरी करनें के बाद सफदर ने उसके मालिक से 
लड़ कर उसे पक्‍कां कराया था। 


0सफदर के चेहरे पर जब सफेद कपड़ा खींचा जा 
चुका था,तवब "माला" ६ सफदर की- पत्नी ) पास 
खड़े लोगों से पूछ रही थीं। 

"अब भी क्‍या आपको शक रह गया है कि यह 
देश अपराधी और हत्यारे नहीं चलता रहे हैं? 

"इस मौत का बदला हम कई मोर्तों से लेंगे" किसी 
ने गुस्से में कहा था। कुछ ही मिनट पहले विधवा 


हममें कुछ तो फर्क हो।" 


हुई वह युवा महिला मुडी थी--"तब में आपको 
सफदर का हत्यारा कहूंगी। हमें अपने तरीके से 
चलना है और वैसे ही हम चलेंगे। कांग्रेस में और 


जनसत्ता 4 जनवरी 


0सफदर अपना नाटक अधूरा छोड कर चला गया। 
और इसी के साथ कला को सर्वहारा की चेतना 
और संघर्ष का वाहक बनाने के कई जवान सपने 
की मौत हो गई। इंकाई गुंडों ने सॉाहिबाबाद की 
मजदूर बस्ती में न्यूनतम वेतन के लिए नाटक 
खेलने गए सिर्फ एक चौंतीस साल के खूबसूरत नौजवान 
की हत्या नहीं की। बल्कि राजधानी से सबसे बेहतर | 
युवा कलाकार को हमेशा के लिए छीन लियां। इसी | 
के साथ एक बेहद प्रातिभावान निदेशक,एक भावुक | 
लेखक ,एक युवा काब,एक सशक्त पेंटर ,एक विदान 
युवा सिद्ांतार और मजदूर बंस्तियों के एक चेहते 
हमदर्द की एक साथ मौत हो गई। | 
कला की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसे सफदर 
हाशमी ने एक साथ न छुआ हो। इतनी कम उग्र 
में एक साथ इन तमाम विधाओं पर गहरी पकड़ 


४32 
रखने वाला सफदर राजधानी में अपने किस्म का 

अनूठा और अकेला कलाकार था। इसके बावजूद 

बह सिर्फ कलाकार नहीं था। उसंसे ज्यादा वह एक 

जेहतर इंसान था और उसके लिए "कला" सिर्फ 

कलात्मक ऊंचाईयों और पेचीददागरयों का खेल भर 

जहीं,लोगों को एक बेहतर जिन्दगी के लिए गढ़ने 

का चाक था। जनसत्ता 5 जनवरी 

# पिछले दशक में राजनीतिक और नुक्कडू नाटक औधिक 
कैयाशील हुए हैं। और अगर इस हादसे के बाद 
जन नाटाय मंच के अदूट मनोबल को देखा जाये 
_ सो लगता है कि हाशमी की मौत आंदोलन को और 


ण्गा। झडया टुडे, 53। जनवरी 


छ लोग कह रहे हैं कि सफदर की मोत जरूरी 
ही थी। इधर मुझे लग रहा है कि जररी थी। 
इसलिए थी कि सत्ता का टुच्चापन खुलकर 
ने आ सके। जरूरी इसलिए थी कि यह स्थापित 
हो कि अभिव्यक्त की आजादी छोटी-छोटी चीज नहीं। 
इसलिए थी कि यह स्पष्ट हो जाए कि जब 
आजादी का असल उपयोग किया जाता है तो 
ता तिलामलाती है और एक तरह से इस बात 

मान्यता प्रदान करती है कि अपनी बात कहना- 
बना भी संघर्ष का एक औजार है। सफदर की 
ते जरूरी है यह दिखाने के लिए कि एक तरफ 
संस्कृत कॉीर्मयों आदि का प्रश्रय देने वाली 

सत्ता अपने बुनियादी चरित्र में कितनी बेहूदा 
सफदर की मौत ने इस मुगालते पर करारी 
४ की है। 


व्तु मुख्य सवाल यह नहीं है. कि वर्तमान दोर 
सफदरों कीं मौतें जरूरी हैं या नहीं। सवाल 
9 $ कि हम उसको किस नजर से देखते हैँ 
आगे के संघर्ष के लिए क्या सबक सीखते हैं। 
की मौत के मायने इसी दुष्ट में निहित 


सुशील जोशी 


सुदृढ़ करेगी, तथा यह और ऊंचाईयों को. 


वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं? 


आंध्र प्रदेश में भूमहीन किसानों व आदिवासियों का 
आंदोलन पिछले 20 साल से जोरों से चल रहा 
है। इसी आंदोलन से जुडी "जन नाट्य मंडली" 
के जहाँ और जब भी कार्यक्रम होते हैं, हजारों 
की संख्या में गरीब,किसान व आदिवासी इकट्ठे 
हो जाते थे। इस मंडली के नेता"गदर" गीत व 
नृत्य नांटिका के माध्यम से इन लोगों में एक नई 
चेतना,एक नया साहस और उत्साह जगा देते थे। 
आज "गदर" आंध्र प्रदेश में कोई नाटक नहीं खेल 
सकते --सरकार ने ऐलान किया है कि जो भी 
उन्हें जिन्दा या मुर्दा पकडु लाएगा उसे 50,000 
का इनाम मिलेगा | 

७ उधर पंजाब में सरकार और आतंकवादियों के खिलाफ 
खूंखार कवितायें लिखने वाले क्ाव अवतार सिंह"पाश" 
और जैमल पड़डा को आतंकवादियों ने कत्ल कर _ 


दिया। 
#बरा वरा राव को आंध्र की पुलिस ने झूठे कैसा 


में फंसाकर लम्बे समय तक जेल में डाले रखा। 
७ बंगाल में संधाल आदिवासियों के जुझारू कौव सोरेन 
को वहाँ की पुलिस और गुंडों ने सरे आम कत्ल 


वर दिया। 


७ दिल्ली में हाल ही में सरकार ने कानून बनाया 
कि कोई भी नाटक या नृत्य नांटिंका कार्यक्म आयोजन 
करने से पहले सरकार को उसका स्किप्ट दिखाकर 


इजाजत लेना होगी। 


ककिया में ... 


कविता में 

जब कोई पहाड़ होता है 
कविता के. शब्द 

सीढ़ी बन जाते हैं. 


कविता में 
जब कोई गहरा 
अंधेरा कुंआ होता है 
कविता के शब्द 
लोटती हुई आवाज बन जाते हैं 
कविता में 
जब कोई ज़मीन होती है 
कविता के शब्द 
कुदाल और फावडा बन जाते हैं 
कविता में 
कविता के शब्द 
जब रास्ता दिखा रहे होते हैं 
प्रें कविता जी रहा होता हूं। >*शण' 


सवाल #े ऋं 


समूचे नाटक तंत्र को नंगा 
करने की कोशिश में 
एक छोटा नाटक- + + + * 


कितना सजीव कितना साफ 
हो सकता है कि 
दर्शकों को अपने ऊपर 
हुआ हमला एकदम 
स्वाभाविक लगने लगता है 
कोई आश्चर्य नहीं होता किसी को 
मरते हुए रामबहादर और 
खून में सराबोर सफदर को देख 
हत्या और बलात्कार को 
ढाँके रखती है उनकी 
उत्सवी मुस्कान 


और लोगों के गहन शोक के बीच 

दम तोड़ता हैं हमारे समय का सफदर 
कहीं नहीं पकड़े जाते हत्यारे | 
संरक्षण देती है उन्हें व्यवस्था 

एक घिनोनी अराजक काविता की तरह 


- और हत्याकांड के सन्‍नार्टों के बाद 


धीरे-धीरे जागता है सफदर 
लेगों की आंखों में 

लोगों के हाथों में 
हम सबकी कार्यवाहियों में। 


* अखिल पगारे ,होशंगाबाद 


जज 


के अंधे क्रांति : गता और चीनी 


 सिकन्‍दर के साथ आए यूनानिर्यों ने यहां से अपने 
_ संबंधियों को लिखा था,"सिन्धु के जंगली लोग ऐसे 
. सरकंडे उगाते हैं,जिनसे ये अपनी जरूरत का साश 
._ शहद प्राप्त करते हैं।"इसमें उनका कोई कसूर नहीं। 
_ बेचारों ने भारत आने से पहले गन्ने के दर्शन ही 
. नहीं किए थे। वनरस्पीतिज्ञों को इसमें कोई - सन्देह 
_ नहीं रहा है कि दक्षिण-पूर्व एशिया का क्षेत्र ही 
_ ईख़ का जन्म-स्थान है। इस क्षेत्र में भी आदिकालीन 
किसमें भारत में ही मिली हैं। 5 वी सदी मैं भारत 
से ये मिठास ईरान पहुंची और 7 वीं सदी में 
मिस्र, और स्पेन ने भारतीय मधुरता का स्वाद लिया। 
. ॥6 वीं सदी में नयी दुनिया,यानी अमरीका को 
_ भ्रिठास का आभास मिला। सदियों तक यूरोप वासी 
एक ही मीठी चीज को पहचानते थे--शहद। जब 
. पहली बार भारतीय खांड या खांडसारी उनके मुंह 
लगी तो मुंह मांगे दार्मों पर बिकने लगी। जिसने 
थी चला दीवाना हो गया। 


उन्होंने मिठास का एक नया स्रोत खोजा-चुकन्दर , 
ग शुगर बीट सन्‌ ॥747 में एकेडेमी आफ 
र साइंस बार्लिन के मारग्राफ नाम के वैज्ञानिक 
में चुकन्दर में शर्करा होती है,यह खोज की। उधर 
नैर्षो ने इसे बड़ा प्रोत्साहन दिया,क्योंकि"चीनी 


बीधया बिठाने के लिए नैषोलियन ने सन्‌ ।806 
में आदेश जारी किया कि ब्रिटेन के साथ हर तरह 
का व्यापार बन्द किया जाता है,जिन विटिठयों और 
औैकेटों पर अंग्रेजी में पता लिखा होगा,उन्हें जब्त 
लिया जाएगा। 


95 म्रार्च ।8।। को नैपालियन ने चुकन्दर से 
बनाने के उद्योग की घोषणा की थी और 
ही देखते सारे फ्रांस में चुकल्दर से चीनी 


से आती थी।"दुकानदारों के देश ब्रिटेन की 


बनाने के कारखाने खडे हो गए। अंग्रेज इस बात द 
से बडे चिढ़े। कुछ अंग्रेजी अखबारों ने भी नेपोलियन 
के इस कदम की भर्त्सना करते हुए कुछ कार्टन 
छापे थे। एक व्यंग्य चित्र में नेपालियन महान को 
काफी के प्याले में एक बड़ी-सी चुकन्दर निचोड्ते 
हुए दिखाया गया। एक दूसरे ब्यंग चित्र में नेपोलियन 
के बेटे की आया उसको चुकन्दर 'चुसाते हुए कहती 
है--चूसो ,चूसो प्यारे,तुम्हारे पापा कहते हैं,यह चीनी 
है। 


हर द 


रन के 
[79-5/ एफ 


ज़ैर एक दिन वह भी थां,जब गन्ने को हिन्दुस्तान 
में बीच से बोकर पनपाना ही-बड़ी ठेढ़ी समस्या 
बनी हुई थी। बात सन्‌ ॥9।। की है,जंब डाक्टर 
बार्ब ने बीच से गन्‍ने की पौध तैयार करने की 
कोशिश की। गमलों में उन्होंने बीज बोए और ओर 
तगिलहीरियों से बचाने के लिए ऊंचाई पर रख 
दिए। एक भी बीज नहीं फूटा। अचानक बार्बर को 
उत्तर भारत के दौरे पर जाना पड़ा जाते समय 
ये काम अपने सहायक वेंकटरामन को सॉंप गए। 
वेंकटरामन॒ ने सोचा कि गन्‍ना तो गर्म जलवायु 
का पौधा है,इसे सामान्य प्राकृतक परिस्थितियों में 
ही बीच से उगाया जाए। फिर रामास्वामी पिल्ले 
और वेंकटरामन,रोज सुबह कोयम्बदटूर में गन्ने के 
खेतों का चक्र लगाते और शाम तक कंपडे की 
थैलियों में बीच इकट्ठे करते रहे। इन बीजों को 
गमलों में बोया गया,पर गमले खुले में रखे रहे। 


हफ्ते भरा बाद बीज फूट आए। खूब मजबूत क्ल्ले 
फूटे।डा. बार्बर को तार द्वारा सूचित किया गया। 
वापस आकर कोयम्बूटर में देखा तो माथा ठोक 
लिया। उनका ख्याल था कि गन्‍ने के बीज उंगाए 
गए पौधे तो बड़े नाजुक होने चाहिए। हालाँकि गन्ने 
की पोध के बारे में उनका ज्ञान कोरा किताबी था। 
बस,उन्होंने फैसला किया कि यह तो गन्ने की नहीं 
घास की पोध है। उन्हें धोघ्वा दिया गया है। लिहाजा 
पोध नष्ट करने का हुक्म दिया गया। कोई दो 
सो गमलों में वेंकटरामन्‌ ने पौध रोपी थी--इसको 
नष्ट करने के लिए मजदूर चाहिए थे। गनीमत 
ये हुई,कि दूसरे दिन छुट्टी पड़ गई। मजदूर कहां 
से आते। उस दिन वेंकटरामन बार्बर के पास गए 
और समझाया कि छोडिए,ये गमले यों ही पडे रहेंगे। 
हम इन पर समय नष्ट नहीं करेंगे। लिहाजा बार्बर 
ने आदेश रद्द कर दिया। 


सामान्य घासों में 2-5 'महीने में फूल आ जाते 
हैं,धर गमलों में फूल नहीं आए। 5 वें महीने गन्ने 


« पहली हरित-कोत सचमुच मधुरता .के ग्रोत गन्ने 


. मतलब गुंडा तत्वों को. लाइसेंस देना रह गयां है। 


. नहीं उठाई गई,वह दिन दूर नहीं जब पूरा देश 
गुंडों ओर उसके गिरोहों की दया पर जीने को 
मजबूर हो जाएगा। संपादकीय ,टाइम्स आफ इंडिया, 4जन | 


की पोरियां स्पष्ट हो गई। इस तरह बडे उपेक्षापूर्ण 
बातावरण में बिनः बलाए,बिन चाहे,बीज से गसनें 
पनपे। यही थे गन्ने, की उन तमाम क्िर्स्मों के 
"जनकों के जनक" जिन्होंने देखते हीं देखते गन्ने 


की पैदावार दृगनी कर दी। डा- बार्बर ने उस. 


समय खुश होकर अपने सहायक को ।0 रू- महीने 
आग्रम वेतन वृद्धि देने की सिर्फारेश की जिसे लाल- 
फीताशाही ने ठुकरा दिया। बाद में वही वेंकटरामन्‌ 
सर टी-एस - बेंकटरामन बने,सर-आंखों पर बिठाए 
गए ,भारतीय चीनी उद्योग ने उन्हें आधुनिक विश्वामित्र 


कहा। यही आदमी था,जिसने आज से लगभग 50 


वर्ष भारतीय किसानों की आमदनी बढ़ाने के 
लिए विज्ञान का उपयोग किया। 


से ही शुरू हुई थी। उन दिनों लंदन के "डेली 
हेरल्ड" ने वेंकटरामन्‌ पर कटाक्ष करते हुए लिखा 
था,क उसने कुदरत को खूब उल्लू बनाया और 
हिन्दुस्तान को मिठास से भर दिया। 


« रमेशदत्ञ शर्मा 


'अतिन्रियाए ... ध५्छ |>से 


#देश के कई भार्गों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र का 


अब यह प्रकिया राजधानी पर दस्तक दे रही है। 
कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो. अपने को यह कह 
कर दिलासा दे रहे होंगे कि सफदर हाशमी"उनमें"से 
एक नहीं था--अन्ततः वह एक कम्युनिस्ट ही तो 
था। परन्तु अगर इसके बाद भी विरोध में आबाजृ 


न्‍ 
! 
$ 
े 
+- 


क्यों न, मैं भी नकल कराऊं। 


शायद शीर्षक पढ़कर चौंक तो जरूर गए होंगे। 
यह मैं, यानी आज का शिक्षक कह रहा हूं। पर 
मेरी आत्मा यह काम करने की मुझे इजाजत नहीं 


देती।! मजबूर हूं। आज के जमाने में में अपने 


कर्त्तव्य का निर्वाह भी तो नहीं कर सकता। लोग 
ताने कसते हैं। बड़ा आदर्शवादी बनता है। अपने 
आपको बड़ा तोप-चन्द समझता है और प्ली न 
जाने क्या-क्या। 


इतना पढ़कर आप सोच में जरूर पड़ गए होंगे। 
पर सोचने और समझने की कोई बात नहीं है। 
80 प्रीतशत शिक्षक अपने कर्त्तव्य का निर्वाह 
ही कहां करते हैं। बचे 20 प्रीतशत ,+तो वह भी 


: धीरे-धीरे कोल्हू के बैल हो रहे हैं। कोल्हू के बैल 
_ बनना पसन्द नहीं आता, तो जबरदस्ती कोल्हू का 


बैल बना दिया जाता है। बेचारे शिक्षक को मजबूरन 
अपना कर्त्तव्य भूलकर दूसरों के साथ जुड़ना ही 
पड़ता है। क्‍या करें , जमाना ही ऐसा है। व्त 
पर अधिकारी भी तो साथ नहीं देते हैं। उन्हें 
भी अपने जीवन का डर बना रहता है। भला 


झंझट मोल कौन ले? 


शायद आप मानने को तैयार नहीं हैं? पर ऐसे 
शिक्षकों में से एक, में भी हूं। जो अपने कर्त्तव्य 
को धीरे-धीरे भूलता जा रहा है। क्यों भूल रहा 
हूं? क्यों अपने कर्त्तव्य से विमुख हो रहा हूं? 
लीजिए मेरी छोटी सी कहानी भी सुन लीजिए जो 
एक हकीकत है। 


पर्यवेक्षक के रूप में मेरी ड्यूटी सन ।987 में 
म0प्र0 की एक माध्यमक शाला में लगी थी। 
पहले ही दिन मुझे जो नजारा देखने को मिला 
उससे शिक्षकीय अधिकार को जबरदस्त धक्का लगा। 
कोई पर्यवेक्षक कहने वाले भी नहीं थे। हर बच्चा 
आराम से पेपर में आए प्रश्नों को ,एक कोरे कागज 
पर तेजी से उतारता और पेशाब के बहाने बाहर 
जाकर आराम से एक जगह बैठकर प्रश्नों के अनुसार 
उत्तर लिखता और आकर के प्रश्न हल करता। 
इस काम में उनके अपने रिश्तेदार या फिर दोस्त 
भरसक मदद करते। जब मुझसे बर्दशित न हो 
सका तो केन्द्राध्यक्ष से कहा"सर इन बच्चों को ' 
स्कूल मैदान से बाहर भगाया जाए"। उसने भगाया 
जरूर पर आवाज*म वो दम नहीं था। शायद 
बच्चों के पैसे से ही अभी उन्हें अपनां जीवन चलाना 
था। भला आवाज में दम कहां से होता? लड़के 
यह कहते हुए और ज्यादा आने लगे. कि इस 
स्कूल का यही रिवाज है। सुनकर स्कूल के शिक्षकों 
के प्रीत मन में: कडुवाहट सी भर गईं। सोचा 
जैसे ये लोग शिक्षक बने हैं, वैसे ही अपने बच्चों 
से करवा रहे हैं। शराब पीने वाला शिक्षक भला 
बच्चों से कैसे कह सकता है कि शराब मत पियो। 


सैर| बच्चे चिट लाते जाते और में उसे पंकड॒ता 


॥-. 
जाता। जब बच्चों की टिक्की न चली तो एक लड़का 
खड़ा होकर जान से मारने की धमकी देने लंगा। 
मैंने तुरत्त इसकी सूचना केन्द्राध्यक्ष को दी। उसने 
कहा-"तुम चिट-विट पकड़ना छोड़ो भई ,कहां झंझट 
में पड़ते हो,आंख बंद कर चुपचाप घूमते रहो।" 
सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़के 
को डोटने के बजाय मुझे डाटा जा रहा है। शायद 
मैं ही कुसूरवार था। मैंने भी कहा-"क्या मेरी 
ड्यूटी इसीलिए लगाई गई है कि मैं आंख बन्द 
करके घूमूं। इससे अच्छा मेरी ड्यूटी रदृद की 
जाए? इस पर केन्द्राध्यक्ष नाराज होते हुए बोले-- 

-- इयूटी मैंने नहीं लगाई। लगाए हैं उनके 


पास जाओ।" है: 6 


परीक्षा खत्म होने पर में स्कूल से बाहर निकला। 
पर सडक पर उस लड्के के साथ अनेक लड॒कों 
को देखकर भय से शरीर काप उठा। किसी तरह 
स्थानीय शिक्षक के साथ हाई स्कूल पहुंचा। प्राचार्य 
को इसकी सूचना देते हुए मैंने अपनी ड्यूटी रदृव 
करने की मांग की। 


प्राचार्य ने भी अपने को अलग करते हुए कहा-"मैंने 
आपकी ड्यूटी नहीं लगाई। ड्यूटी लगाने वाले 
आपके ए0डी0आई0एस0 हैं। उन्हीं के पास जाओ।" 


एक ऊंचे अधिकारी के इस तरह के व्यवहार से 
मेरा अपना शिक्षकीय कर्त्तव्य रो उठा। मैंने कहा- 
"स्कूल तो आपके अण्डर में है सर,आप कुछ 
कार्यवाही कीजिए न"। 


इस पर प्राचार्य महोदय मुझे समझाते हुए बोले-'क्यों । 


अपनी जान को जोखिम में डालते हो? क्‍या मिल 


जाएगा तुम्हें नकल करते बच्चों को पकड़ने से। 
उल्टा ही दुश्मनी मोल लेते हो। आदर्श बनने से 
तुम्हें सरकार इनाम नहीं दे देगी। 


॥&...+%--ं मिनी कक 


अरे भाई नकल-वकल पकड़ना छोड़ो,चुपचाप आओ- 


जाओ। क्‍यों झंझट में पड़ते हो।" 
सुनकर रहा सहा कर्तव्य भी डगमगाने लगा। 


६-३». ७ ने कक+ कक कील 


ऊंचे अधिकारियों का ये हाल है तो मेरा क्‍या 


होगा। सोच कर मन रो उठा। 


शाम को ए0डी0आई0एस0 से मिलने उनके घर 
गया। क्स्तुः स्थीत की उन्हें जानकारी दी। वे 


बोले-"मैं मानता हूं ड्यूटी मैंने लगाई हे। पर 


८5 


क- 


इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। जाओ अपने 


प्राचार्य महोदय से कहना बे ही कुछ करेंगे"। 


सुनकर जैसे मेरा मुंह ही बन्द हो गया। चुपचाप 
चला आया। फिर प्राचार्य महोदय से बहस हुई। 
अंत में मैंने लिखित आवेदन दिया जिस पर प्राचार्य 
ने केवल यह लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दिए 


कि"तत्काल व्यवस्था की जाए"। 

_ व्यवस्था तो दूर रही कोई व्याख्याता या अधिकारी 
. परीक्षा के दौरान भेजा भी नहीं और जो एक रोज 
गए भी,तो खाने-पीने की जगह जो बैठे , तो सिर्फ 
. जाने के लिए ही उठे। न्‍ 
सोचता हूं कितनी बांढ़िया है हमारी शिक्षा। कितने 
. कर्त्तव्यानष्ठ हैं हमारे शिक्षक। कितने आदर्शवादी 
._ हैं हमारे उच्च अधिकारी। 
मेरा कर्त्तव्य फूट-फूटकर रो षड़ा। मुझे हार माननी 
ही पड़ी। अब सोचता हूं, 

'दर्यों न मैं भी नकल करांऊ"बच्चे भी खुश और 


जेब भी गम। . जी0आर 0पारकर , राजिम 


"पाठकों व्के विचार 
त्ठेस्ब : कुध पिटे हुए अनुभव 


मैंने अभी-अभी होशंगाबाद विज्ञान का अंक-27 
देखा। श्री सुशील जोशी के लेख"कुछ पिटे हुए अनुभव" 
. ओ» बरबस ध्यान आकृष्ट किया और मैं बिना सांस 
रोके इसे पूरा पढ़ गया। लेख पदते ही मुझे भी 
. खटटे-मीठे अनुभव याद हो आए और एक अध्यापक 
- होने के नाते मैं ये सब आपको भी बता रहा 


मेरी प्रारम्भक पढ़ाई उत्तर प्रदेश के एक गांव 
में हुई। पांचवी कक्षा तक के अध्यापक कुछ ऐसे 
ही थे जैसे जोशी जी ने वॉर्णत किए हैं। उनके 
दंड देने का तरीका भी यहीं था- धूप में खड़े 
रखना,डंडे से हाथों की धुनाई ,कानों की हाथों 
से शामत आना,मुर्गा बनाना या 7क दूसरे के 
. थप्पड रसीद करवाना। लेकिन अभी मुझे लगता 


दा हर + ) 
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'यिटाई छक्ताज हढीं. 


है कि एक-दो बार को” छोडुकर दौडत करने के 
पीछे उनका उद्देश्य बच्चों को ठीक करने का 
था। मैं कक्षा मैं अच्छे लड़कों में से रहा ,तो मेरी 
पिटाई सबसे कम या कहिए कि नहीं के बराबर 
हुई। लेकिन उस मानसक सन्त्रगा से मुझे भी 
कई बार गुजरना पडा,जब मुझे अपने साथियों 
की मरम्मत करनी पडी |सचमुच कितना पीड़ादायक 
था बो,अब लगता है कि वो सब कैसे सहन किया 
होगा। 


नवी कक्षा में मुझे स्कूल बदलना पड़ा और नए 
स्कूल में पी0टी0 के एक ऐसे सर से सामना 
करना पड़ा जो,प्रार्थना के समय या पी0टी0 कराते 
बात गलती होने पर,बच्चों की डंडे से जमकर 
धुनाई करते थे। उनके इस व्यवहार को देखकर 


मैं नर्वी कक्षा में एन-सी-सी- जूनियर विंग में 
प्रवेश नहीं ले पाया। उन दिनों जब भी मेँ किसी 
लड़के की पिटाई होते देखता तो अन्दर तक हिल 
जाता और अन्दर से बार-बार कुछ करने की इच्छा 
होती। 


दुर्धाय से या सोभाग्य से मैं तीसरी कक्षा से 
एम0एस-सी0 तक कक्षा प्रमुखमानीटर| रहा 
और अनेक बार ना चाहते हुए भी अपने साथियों 
को थप्पडू लगाने पडे। वो मेरे साथी क्‍या मुझे 
कभी माफ कर सकेंगे? 


5 सितम्बर, ।986 को मैंने एक अध्यापक के 
रूप में केन्द्रीय विद्यालय ज्वाइन किया। "शिक्षा 
दिवस" के दिन ज्वाइन करते वक्‍त मैंने मन ही 
मन ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी भी छात्र-छात्रा 

की पिटाई नहीं करूंगा। शुरू के दो महीने मैं 
राजकोट [गुजरात में रहा और मैंने निष्ठापूर्वक 
अपना कार्य किया। परिणामतः छात्रों में में लोकप्रिय 
हो गया। लेकिन 2 महीने बाद मेरा वहां से 
द्रांससर हो गया। मेहसाणा आने के बाद मैंने 
एक बात नोट की- छात्रों में न तो अनुशासन 
ओर न हीं अध्यापकों के- प्रीत कोई सम्मान की 
भावना थी। मैंने परिस्थीति का निरीक्षण किया 
ओर पता लगाया कि ऐसा क्यों है। फिर मैंने 
छात्रों को खुद नमस्कार करना शुरू किया, एक-दो 
. दिन के बाद लगभग सभी छात्रों ने अन्य अध्यापकों 
को भी"विश" करना शुरू कर दिया। उनके साथ 
मेंने सवत्त मेहनत की और उन्हें आगे बढ़ने के 
मार्ग सुझाए। मेहनत रंग लाई और पहले वर्ष 
रिजल्ट ।00 प्रीतशत रहा। 


ये बात तो थोड़ी अलग है। मसला पिटाई का 
था। लगभग ढाई वर्ष के अध्यापन-काल में मैंने 
एक लड़के को एक दिन थप्पड्‌ लगाया। पद़ाते 
कक्‍त मेंने एक बार उसे शरारत करने से मना 
किया। इसके बांवजूद उसने एक चॉक का पाउडर 
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करके , बराबर वाले लड्के के बालों में! डाल दिया। 
मैंने उसे खड़ा किया और एक थप्पड़ लगाया। 
उसने कहा-"सॉरी सर"मैंने उसे बिठा दिया। लेकिन 
अगले पांच मिनट मेरे केसे गुजरे बता नहीं सकता। 
मेरा ब्रत जो टूट गया था। 


पर मेरे कुछ साथी ऐसे भी हैं जो डंडे से छात्रों 
की पिटाई भी कर देते हैं या कान भी ऐंठ देते 
हैं। अगर मेरे सामने ऐसा होता है,तो में इसका 
विरोध करता हूं। वैसे भी इन स्कूलों में शारीरिक 
दंड देना मना है। लेकिन छात्र जो मार्नोसक कष्ट 
सहन करते हैं,क्या कोई उसके बारे में भी सोचता 
है? कभी-कभी तो हद ही हो जाती है। एक दिन 
मुझे पता चला कि मैडम ने एक लड़के को सौ 
उठक-बैठक लगाने की सजा दी। उसका क्सूर 
ये था कि वो पिछले दिन ऐऐटेस्ट के दिन नहीं 
आया था। छोटी कक्षा का बच्चा होने के कारण 
थोड़ी उठक-बैठकों के बाद ही उसे चक्‍कर आ 
गए। लेकिन ये घटना कई दिन बाद पता चली। 


अभी तक मेरा अनुभव ये है कि आज के अध्यापक 


बच्चों के भविष्य के बारे में कम और अपने रिजल्ट 
या अपने स्वार्थों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। 
त्याग की भावना में क्रमी आई है।« कारण अनेक 


हैं। और याद कोई अध्यापक ठीक से अच्छी तरह सारे कोर्स बदल गए हैं। जो उनके मम्मी-पापा 


बच्चों को पदढ़ाना चाहे या उन्हें उचित मार्गदर्शन ने पढे,वो सब अब नहीं हैं। कछ थताने के लिए 
देना चाहे तो उसे बोकी मठठर साथियों के व्यंग्य पहले उन्हें खुद पढ़ना होगा ,जो वे कमी रही 
2: कर सकते। अतः कभी पास-पास बैठेंगे तो ज्यादातर 


बातें होंगी फ्ल्मों की,टी0वी0 के सीरियलों की,खेलों 
की या फिर राजनीत की। यही बात पुराने अध्यापकों 
की भी है। नई चीजों को,नए पररिवर्तनों को 
वे भी आसानी से सहन नहीं कर पाते। और 
बच्चों पर झललाकर अपना गुस्सा निकालते हैं। 
एक त्याग भरे ,सम्मानजनक गुरू-शिष्य के रिश्ते 
को व्यवर्सायक रूप मिल गया है। लेकिन क्‍या 
बिना विनग्रता के कोई कुछ सीख सका है? पिटकर 
भी कोई सीख सका है? कभी नहीं। इसलिए में 
तो यही कहूंगा कि इस पाशाविक प्रवृत्ति को रोकें 
और बच्चों को शारीरिक दंड के साथ-साथ मार्नासक 
यन्त्रणा से भी बचाएं। मेरी अपने सांधियों से 
: यही अपील है। 


० सत्यप्रकाश वर्मा 
स्नातकोत्तर अध्यापक, 
केन्द्रीय विद्यालय , 
मेहसाणा 


द 
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बाणों को भी सहना पड़ता है। सिर्फ कुछ प्रीतिशत 
ही अपने आदर्शों पर अटल रहते हैं। लेकिन मैं ! 


समझता हूं कि याँद हम अपना कार्य निष्ठापूर्वक 
करें ,तो ये ऐसा क्षेत्र है जिससे ज्यादा आत्मसंतोष 
एवं संतुष्टि, और किसी भी व्यवसाय में नहीं मिल 
सकती। मैं दृद-प्रीतज्ञ हूं कि अपना कार्य बिना 
पिटाई के निष्ठापूर्वकः करता रहूंगा। पिटाई इलाज 
नहीं है। 
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आज बच्चों को प्यार एवं सहानुभूत चाहिए ,उन्हें 
एक ऐसा सहारा चाहिए जो उनकी परेशानियों 
को सुन सके,समंझ सके और उनका समाधान 
कर सके। ऐसा सहारा अध्यापक ही हो सकता 
है। इसका कारण यह है कि बच्चों के माता-पिता 
उन्हें सब कुछ दे सकते हैं- अच्छी किताबें , अच्छी 
ड्रेस,सभी सुविधाएं लेकिन पढाई और सहानुभूति 


के लिए वव्त नहीं। ०0०शशशएएए॥आ५४ +प्क्ातवा4 ठ्ता 
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जिसको अपने जीवन का उद्देश्य मिशन मिल 
जाता है,वही अपने जीवन का सही-सही उपयोग 
कर पाता है। न जाने क्यों,हम सब अपने-अपने 
जीवन को"सुरक्षित"बनाने के फेर में पड़े हुए हैं? 
हम अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहते हैं- 
के वे अपने आपको संभाल लें। हम चाहते हैं कि 
>> खूब पढ़ें और खूब कमाएं। वे इतना पढ़ लें 
और इतना लिख लें कि लोग उनको ज्ञानी मानने 
लगें,और ढेर सारा पैसा देने लगें। आज पेसा ही 
तो जीवन बन गया है। पैसे के बिना कुछ होता-हवाता 
नहीं। अपने चारों ओर हम ऐसा ही एक माहोल 
बनालेते हैं। इस माहोल की वजह से मन में डर 


बना रहता है। आदमी सोचने लगता है कि अगर 


मैंने अपनी सुरक्षा के साधन नहीं जुटाए और ढेर 
सारा धन नहीं कमाया तो मेरा समूचा जीवन ही 
विफल हो जाएगा। 


2.2. 


मन लागो मेरो ००० बाल गोपालन में 


बचपन से ही हमें असफल होने के कारण तो । 
मिलते ही रहते हैं। जैसे-विद्यालयय जाने और वहां 
पढने की इच्छा ही नहीं होती। मन सोचता है 
कि कोई न कोई बहाना मिल जाए,जोरों की बारिश 
होने लगे या किसी बड़े नेता का निधन हो जाए 
या क़िकेट के खेल में कहीं हमारी जीत हो जाए 
या शहर में दंगा भड़क उठे और कर्फ्यू लग 
जाए। रोज-रोज भगवान ऐसे कोई िामित्त खड़े 
करते रहें और विद्यालय में पढने जाना टलता 
रहे,तो बात बन जाए। मन में विचारों की ऐसी 
ही तरंगें उठती रहती हैं। विद्यालय की कक्षा . 
में बेठे हैं,और बाहर पानी बरस रहा है,तो अचानक 
मन पानी में भीगने और कीचड से दोस्ती करने 
के लिए हो उठता है। कभी विद्यालय के आंगन 
में खड़ा जामुन का पेड पुकारता है,तो कभी नदी 
का पानी अपने पास बुलाता है। उधर कक्षा में 
बैठते हैं,तो वहां नदियों के नाम रटने पड़ते 
हैं ओर यह याद कर लेना होता है कि फूल में 
से फ्ल केसे और क्यों पैदा होता है? न मालूम 
कर्यों,हमारे चारों और एक ऐसा भ्रम फैलाया गया 
है कि विद्यालय के दरवाजे से निकलने वाला हर 
बच्चा अपने जीवन में सफल हो ही जाता है। 
जबंके आज हमारे इन विद्यालयों में हजारों बच्चे 
रोज-रोज अपमानित होते रहते हैं। हम उनको 
निकम्मा ओर बुदू बनाते रहते हैं। सारी व्यवस्था 
ही ऐसी बनी हैं। अपने शिक्षा-मण्डलों की परीक्षाओं 
के जरिए छात्रों पर पास-नापास के ठप्पे लगा-लगाकर 
हम उनको आशाज॑नराशा के भंवर जाल में फंसाते 
रहते हैं। इतना सब होने पर भी हमारे विद्यालयों |! 
की और परीक्षा लेने वाले शिक्षा-मण्डलों की प्रातिष्ठा 
बराबर बनी रहती है,क्योंकि ऊपर पहुंचने और 
आगे बढ़ने की यही एक सीढ़ी मान ली गई है। 


बी0ए0 ,बी0काम 0 ,एम0काम 0 ,बी0एस -सी0 ,एम 0 एस- 
सी0 की परीक्षाएं पास कर लेने के बाद जब हमारे 
छात्र काम की तलाश में निकलते हैं,तो हर जगह 
उनसे कहा जाता है,आप थोड़ी और तैयारी करके 
आइए। लगातार ।5,।6,।7 सालों तक विद्यालयों 
और महाविद्यालयों में पढने और पास हो जाने 
के बाद भी जब हमारे छात्रों को ऐसी उपेक्षा का 
सामना करना पड़ता हे,तो उनका मन अपनी 
विफलता की व्यथा से भर जाता है। वे जले पर 
नमक छिड़कने जैसी पीड़ा का अनुभव करते हैं ,और 
सोचने लगते हैं कि जरूर हममें ही कोई खामी 
_ रह गई है या फिर वे अपनी तकदीर को कोसने 
लगते हैं। दूसरी तरफ जिनको चटपट काम मिल 
जाता है,वे अपने भाग्य . को सराहने लगते हैं। 
उनका परिवार उनकी सफ्लता पर फूला नहीं 
 समाता है। सहसा उनकी शान बढ जाती है। घर 
में और समाज में वे प्रीरतोष्ठत बन जाते हैं। 
| उनके लिए नए कपड़े और नए जूते खरीदे जाते 


उन्होंने अपने पुत्र का सही लालन-पालन करने 
और उसको सही शिक्षा-दीक्षा देने का निश्चय कर 
लिया। 


जीवन का अपना कोई उद्देश्य निश्चित करके 
उसी के लिए जूझने और उसी के लिए मरने 
में जीवन की सच्ची सार्थकता है। जो जीवन में 


: किसी के इशारे पर चलने का और समाज में 


_ हईं। बातचीत का उनका अपना तौोर-तरीका भी देखते की 


हे । 
| देखते बदल जाता है। इस शान को और इस 
आन को क्‍या कहा जाए? 


असल बात यह है कि न तो यह सफ्लता सच्ची 
सफलता है,और न यह विफलता ही सच्ची विफलता 
है। क्योंकि इन सफल या विफल लोगों से समाज 
को तो कोई लाभ होता ही नहीं है। सफल लोगों 
के कारण आज की इस गलत व्यवस्था की अपनी 
प्रीतष्ठा बनी रहती है,और विफल लोग अपनी 
महत्वाकांक्षा के फेर में पडुकर आज की दुर्व्यवस्था 
के साथ चिपके रहना चाहते हैं। 


आज के इन विद्यालयों और महाविद्यालयों की कसोटी 
यर याद देखा जाए तो न तो गांधीजी और न 
ही गिजुभाई उसमें खरे उतर पाएंगे। गांधीजी 
की बैरिस्टी चली,जब दक्षिण अफ्रीका में हो रहे 
अनन्‍्यायों से लड़ने के लिए उन्होंने वहाँ अपनी 
कमर कसली। गिजुमाई का जीवन तब पलटा,जाः 
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प्रचौीलत रूदियों और रिवार्जों को अपनाने का रास्ता 
पसन्द करता है,उसका जीवन तो नदी की धार 
में बह रही एक बेजान लकड़ी का-सा होता है। 
उसकी अपनी न तो“ कोई दिशा होती है,और न 
कोई निश्चित विचारधारा होती है। लकड़ी तो 
बस बहना जानती है। सामने आई हर लहर 
के साथ वह इधर से उधर और उधर से इधर 
पलटती रहती है। इस पार से उस पार पहुंचती 
है। रास्ते के हर पत्थर से टकराती है। बडी 
चट्टान को बगल देकर आगे बढ़ जाती है। संभलकर 
जी लेने का यही एक तरीका वह जानती है। 


; #%४ 9) 
४९ + //॥ 
4५४८८ 
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पर गिजुभाई को देखिए। वे तो बस,उठकर खडे 
हो गए और अपने से पूछने लगे कि अपने पहले 
बच्चे को अच्छी शिक्षा देने कें लिए वे खुद क्‍या 
करें? उन्होंने ख़ुद सीखना शुरू किया। मित्रों ने 
मांटेसती की पुस्तकें दी,तो उनको मनोयोग के 
साथ पढ़ा और उनकी बातों को अपने जीवन में 
उतारना शुरू कर दिया। ढेर सारे प्रयोग किए। 


बच्चों को सिखाया भी ओर उनसे सीखा भी। ऐसे-ऐसे 
प्राणवान प्रयत्न और प्रयोग किए कि पूरे देश 
में मांटेसरी की शिक्षा-पद्धीत चल पड़ी। स्वयं इटली 
देश में मांटेसरी को जो प्रातिष्ठा मिली,उससे कई 


गुनी अधिक प्रतिष्ठा गिजुभाई ने अपने भारत 


में दिला दी। बा 
धच्च्ट) हे 


किया कि आज उनके निधन के 50 सालों के 
बाद भी सारे भारत में नए-नए मांटेसरी बाल-मौदिर 
और बाल विद्यालय खुलते ही रहते हैं। गिजुभाई 
ने स्वयं इतनी शक्ति लगाई और जीते-जी ऐसी 
निष्ठा भरी आवाज उठाई कि बाल-शिक्षा की बात 
माता-पिताओं के गले उतर कर ही रही। गिजुभाई 
के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं रह सकी। 
उन्होंने अपने सामने आई हर चट्टान को चुनौंती 
दी,क्योंकि अपने जीवन का उद्देश्य उनके सामने 
सतत्‌ बना रहा। उनको अपना मिशन मिल चुका 
था। उसको छोड़कर दूसरा कुछ सोचने के लिए 
उनके पास समय रहा ही नहीं था। अपने उद्देश्य 
को सिद्ध करने में वे इतने तललीन हो गए कि 
जीवन के अंत समय तक उसी को पकड़े रहे। 
अपनी सोची मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने 
क्या-क्या नहीं किया? गिजुभाई ने न सिर्फ बच्चों 
के लिए नहीं लिखा,बल्क माता-पिता और शिक्षक- 
शिक्षिकाओं के लिए भी भरपूर लिखा। इसी सिलसिले 
में उन्होंने नूतन बाल-शिक्षण संघ की स्थापना 
की। नए बाल-शिक्षक तैयार करने के लिए अध्यापन 
मंदिर के नाम से शिक्षक-प्रशिक्षण-विद्यालयय चलाकर 
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साथ मराठी ओर हिन्दी में भी"शिक्षण 
निकालनी शुरू की। स्वयं गुजराती"शिक्षण 


500 से अधिक शिक्षक भाई-बहनों को न 
शिक्षा की दीक्षा दी। माता-पताओं और 
शिक्षिकाओं तक बाल-शिक्षा का सन्देश पहुंचाने 
लिए उन्होंने अपनी गुजराती"शिक्षण पत्रिका" 
के संपादक भी बने रहे। उनकी सहयोगिनी 


से ।956 तक निकलती रही गिजुभाई ने 
साथी जोडे? कितनों को अपनी ही तरह 


(०-5 चताया? गिनती कौन करे? कैसे करे? 


महाराष्ट्र के संत तुकाराम का एक पद है: 


"आम्ही बिगड्लो,तुम्ही विगड़ावे णु 


_ तारा बहन मोडक ने मराठी"शिक्षण ई 
क , काम संभाल लिया +॥ काशिनाथ त्रिवेदी ने इन 
४ से हिन्दी"शिक्षण पत्रिका" निकाली,जो सन ।95 
ह 
हे 
ह 


दुनिया की निगाह में मैं तो बिगड़ ही चुका हू 
आपको भी बिगाड़ करके छोड़ूंगा। जिसको ईश्वर-प्राषि 
की धुन लग जाती है, उसको दुनियादारी बर॑ 
बातों में कोई रूचि नहीं रहती। वह तो इन 
मूर्खता देखता है,और चाहता है कि दूसरों व 
भी वह अपने इस उल्टे ज्ञान की दीक्षा देता रहे। 


बस इसी प्रकार का एक "भूत" गिजुभाई 
भी सवार हो गया था। वे कहा करते थे, "मैं: 
बाल-शिक्षा को समझा है। में आपको भी बाल-शि्क 
का प्रचारक बनाकर छोडूंगा।" परिणाम क्‍या निकला 
भावनगर की तखोश्वर टेकरी से बाल शिक्षा व 
गंगोत्री बह निकली,और वहीं से बहने लगी,बाल-जीव 
की अमृत धारा। 


जिन पर ऐसा भूत सवार हो जाता है,जिनव 
अवसर मिलता है कि वे दूसरों को भी ऐसे ध्ये 
पर चलने और दौड़ने को राजी कर लेते है 
वे ही सच्चे अर्थों में जीने वाले माने जाते हैं। 

मी शोषण प्प्व्ड >«पर 


सवालीराम 
हिचकी चन्‍ओं ऊगपाती ठे ? 


हिचकी क्‍यों आती है यह समझने के लिए यह जान 
लेना ५ जरूरी है कि हमारे फेफड़ों में हवा कैसे आती- 
जाती है। 


हमारे सीने ९ वक्ष ) में खाली जगह होती है जिसमें 
फेफ्डे ओर हृदय स्थित होते हैं। इसी प्रकार हमारे 
पेट (५ उदर ) की खाली जगह में आमाशय ,यकृत ,छोटी 
आंत ,बड़ी आंत,वृकक,आदि शेष अंग स्थित होते 
हैं। उदर और वक्ष के बीच में एक मांसल पर्दा 
होता है जिसे मध्यपाट कहते हैं। वक्ष में पालियों 
से मिलकर पिंजडे के समान एक रचना बनती है 
जो हृदय और फेफड़ों की सुरक्षा करती है। पसलियां 
और मध्यपाट लगातार ऊपर-नीचे होते हैते हैं। 
जब मध्यपाट नीचे दबता है और पर्सलयां ऊपर 
उठती हैं ( चित्र-। ? तब बवक्ष के भीतर के स्थान 
ग़ आयतन बढ़ जाता है और लचीले होने के कारण 
फेफड़े फूल जाते हैं। जब फेफड़े फूलते हैं तो हमारी 
नाक और श्वासनली में होती हुई बाहरी हवा आकर 
में भर जाती है। जब मध्यपाट ऊपर उठता 


श्च्यायाटर 


/ और पसलेयाँ नीचे दबतीं हैं तब इसके ठीक 

लटी किया होती है ( चित्र-2 0 । फेफ्डों पर 

बाव बद जाता है और उनमें भरी हुई हवा श्वासनली 
र नाक में होती हुई बाहर निकल जाती है। 


(-ऊपर 5छा दुआ 2 


हमारी आंख की पलक दिन में कई बार अपने आप 
ऊपर-नीचे होती रहती है,लेकिन कभी-कभी जब 
इसकी पेशियां फ्ड़कने लगती हैं तब इसके हिलने 
पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रह जाता और यह 
जल्दी-जल्दी ऊपर-नीचे होने लगती है। कई बार 
इस प्रकार की पेशियों के फड़कने की किया हम 
अन्य अंगों में जैसे-भुजा या पांव की पेशियों में 


महसूस करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब मध्यपाट 


की पेशियां फ्डकने लगती हैं तब वह अनियात्रित 
ढंग से ऊपर-नीचे होने लगता है। इसी को हिचकी 
कहते हैं। 


छवा क्का रास्ता 
अआोजन क्या शासत्ग 


अब रहा सवाल कि हिचकी लगने पर मुंह से आबाज 
क्यों निकलती है? हम जो भोजन मुंह से लेते हैं 
वह मुंह के पीछे की ओर जाकर ग्रसनी ग्रासनली 
में होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। इसी प्रकार 
नाक से ली हुई हवा मुंह के पिछले भाग में होती 
हुई श्वासनली में पहुंचती है। मुंह के पिछले भाग 
में हवा के और भोजन के रास्तों की कॉसिंग होती 
है। इस कॉसेंग पर वह छेद होता है जिसमें होकर 
हवा श्वासनली में जाती है। इस छेद को घाटीद्वार 
कहते हैं ( चित्र-3) । 


2.5 


हिचकी आने पर यह छेद 
झटके के साथ खुलता और बंद होता है और इससे 
झटके से निकलने वाली हवा के कारण सीटी के 
समान आवाज पेदा होती है। यही हिचकी की आवाज 
है। 


इस विवरण से स्पष्ट हो गया होगा कि शरीर की 
सामान्य किया में गड़बड़ी पेदा होना ही हिचकी 
का कारण है। कई अन्य कियाएं शरीर के बचाव 
के लिए होती हैं। उदाहरण के लिए जब हमारे नाक 
के भीतर कोई हानिकारक पदार्थ घुस जाता है तब 
छीक आ जाती है और वह पदार्थ बाहर निकल 
जाता है। इसी प्रकार गले में कोई चीज फंस जाने 
पर जोर की खांसी चलती है इसे ठसका लगना 
भी कहते हैं , ताक वह चीज निकल जाए। 


'ज्ञायबगरं का गव्णा खटाईखाने से क्यों खराब ले जाता हें. ! 


बांढदया गायन के लिए जरूरी हे खूब दम होना 
और अभ्यास ( रियाजु ) । अभ्यास के द्वारा,गायक 
अपनी आवाज की मांसपेशियों के सूक्ष्म कंपन को 
निर्योत्रत करने की क्षमता हासिल करता है। इसके 
अलावा शब्द के उच्चारण के लिए अन्य अंग-प्रत्य्॑गों 
जैसे जीम,तालू,होॉंट आदि पर अच्छा नियंत्रण होना 
जरूरी है। 

आमतौर से खट्टे पदार्थों जैसे इमली,नीबू आदि 
में टाटीरिक या साइद्रेक अम्ल या उनके लवर्णों की 
वजह से खटाई होती है। इनको खाने से जीभ की 
स्वाद ग्रोथियां उत्तेजित हो जाती हैं और मुंह में 
जब तक खटाई हो वह लार ग्रोधरयों से काफी मात्रा 
में लार बहाती है। 


 आमाशय मेँ रासायौनक किया के द्वारा अम्ल की 


तीव्रता तो कम हो जाती है। इससे शरीर में क्षार 
की मात्रा में तुलनात्मक वृद्ध हो सकती है। यूं 
तो खटाई के अम्ल ( टाटीरक अम्ल ) का लवण ,आमाशय 
या आंतों से बहुत कम मात्रा में प्रविष्ट होता है ,इससे 
कब्ज की हालत में सुधार होने की संभावना होती 
है। 


पु 
द 
अतः खटाई से ऐसा कोई शारीरिक परिवर्तन नहीं 


होता ,जिससे स्वर तंत्री स्वर यंत्र या दूसरे अंग-प्रत्यंगों 
पर ऐसा प्रभाव पड़े जिससे गला बिगड़े। । 


हां, अगर किसी की खटाई के प्रीत आऔत संवेदनशीलता 
(हाइपरसेसिटीविटी ) हो,जो कि बहुत ही कम लोगों 
के साथ होता है तो खटाई खाने पर गले का भारी 
होना ,खांसी ,सांस में रुकावट आदि तकलीफ हो सकती 
है। | 


न्ल्च्च्च्न्र्जह्ननल लननलचललल्ल्न्ल्न्न्न्न्््ज्ल्लक चल 
याद गिजुभाई से हमको कुछ सीखना है,तो यही 


सीखना है। अपने बच्चों को कर्तव्यवान बनाने में 
हम उनकी मदद करेंगे। याद उनको ऐसा कोई 
ध्येय प्राप्त हो जाए,तो उनके मन में, न तो 
धन की, न नोकरी की, न मारत की,न 
राष्ट्रपोत ,राज्यपाल , अथवा प्रधानमंत्री बनने की. 
कोई भूख जाग सकेगी। द 


गुजरात के भक्त कीव नरसी मेहता ने है 
कि ऐसे निष्ठावान व्यवित के जीवन में"अष्ट महांसिदि 
आंर्गागए ऊं श्री" यानी आर्ठों महांसिद्वायां उसके 
आंगन में आ खड़ी होती हैं। ऐसे थे हमारे गिजुभाई। ; 


| उनके पास तो सिंद्धेयाँ चाहे आठ आएं,या आठ 
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हजार आएं ,उनकी तरफ देखने का,उनके बारे 
में सोचने का,उनके पास समय ही नहीं था। 
गिजुभाई दिन-रात इसी एक धुन में लगे रहे. 
कि वे बच्चों के लिए एक नई दुनिया खड़ी करके 
जाएं। चोपन साल की अपनी उम्र में वे ॥00: 
सालों का काम करके गए। अपना जीबन सार्थक 
करके गए। हमारे आपके लिए अपने दिव्य और: 
भव्य जीवन की एक ऊंची विरासत छोडकर गए। 


5 प्रस्तुति 
काशिनाथ 


खत सवालीराम के 


लैेगत कई वर्षों से सवालीराम के नाम खत आते रहे हैं। एक अकेला खत तो अपने आप में 


विशिष्ट होता ही है। लेकेन इस तरह की जब ढेर सारी चिट्ठयां आती हैं और आती ही रहती 


हैं तब उनमें लिखी बातें खुद-ब-खुद खास हो उठती हैं। 


ऐसे ही कुछ खत हम हू बहू प्रकाशित कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां कुछ पत्रों में बच्चों के 
विज्ञान विषय और उनके प्रयोगों से संबोधित प्रश्न 


प्रश्न भी-। 


इन 


ई और सवालों के साथ-साथ सामने आती हैं। 


को ये बताना कि फ्लां क्या है,क्यों है| 


की सर्वोत्तम देन क्‍या है? 
। ह कोमल सिंह विश्वकर्मा 


- उमरधा 
जनेऊ क्यों पहनते हैं? 
स्‍त्री के दादी-मूंछ क्यों नहीं होती,आदमी के क्यों 
होती हैं? प्रशांत दीक्षित, 
. सिवनी मालवा 


ओले गिरने से क्या-क्या नुकसान होता है? तथा 
ओले का आकार कितना बड़ा होता हैं? 


ओले गिरने से ज्यादाकर फसलों को नुकसान होता 
ह तथा घर के कबेलू फूट जाते हैं। ओले का आकार 
कभी नींबू बराबर तो कभी चने बराबर होता हैं। 

&चंपालाल 


हैं तो कुछ में समाज से जुड़ी समस्याओं के 


सब बातों को पढ़कर साफ महसूस होता है कि बच्चे काफी सारी बातें जानते,सोचते और 
समझते हैं साथ ही अपने आसपास होने वाली चीजों के बारे में पहले से कहीं ज्यादा चौकस हैं। 
उनके सवालों को याद सहानुभूत और रूचि से सुना जाए तो और भी कई रोचक और नई बातें 


तभी तो वे अपने दोस्त सवाली राम से पूछते रहते हैं कि फ्लां क्‍या है ,क्यों है| 
अब आप भी पाए ये सवाल और ये भी सोचिए कि क्‍या आखिर इतना आसान 


होगा,इन बच्चों 


पक्षी उड़ते हैं तो उन्हें चक्कर क्यों नहीं आते? 
प्रेमचंद पंवार 
मल्हारगढ़ 
सब लोगों की बृद्धि एक जैसी क्यों नहीं होती? 
राजेन्द्र पटेल 
चांदोन 
एक गिलास में कागज डालकर उसे जला दो,दूसरा 
शैलास जल्दी से इसके ऊपर पलटकर रखें दो ,कागज 
जलना बंद होगा तो गिलास आपस में चिपकते हैं। 


ऐसा क्यों होता है। नरेन्द्र कुमार सोनी, 


तवा कालोती,सेमरी हरचंद 
मेरी पढाई अच्छी चल रहीं है, मुझें यह दो सालों 
में बाल वैज्ञानिक पुस्तक बहुत पसन्द आयी। है । 


चकमक दोस्त में अपना नाम भेजना चाहता हूं। 
श्रीकान्त 


विज्ञान क्या चीज है और अगर आप विज्ञान के प्रयोगों की जगह पर याद जनरल नालेज व 
सामान्य ज्ञान के प्रश्न दें तो हम विद्यार्थी के लिए वह विज्ञान विघय कितना रूचिकर होगा 
और फिर इसी वजह से हमारा इसमें ध्यान भी अधिक लगेगा। इस विज्ञान को देखकर हम 
घबराने लगते हैं,इसे पदकर हम बोर हो जाते हैं ,इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप 
विज्ञान को प्रयोगों से ना भरकर ऐसे रूचिकर प्रश्न लिखें जिससे हम विद्यार्थी का जनरल नालेज 
भी बढ़े व स्कूल से निकलने पर हम विद्यार्थ्यों के जीवन के लिए सार्थक सिद्ध हो। 


आप हमारी समस्या का शीघ्र समाधान करने की कृषा करें। 


“महेन्द्र कुमार ,संजय कुमार , 
विष्णुपुरी कालोनी,हरदा 


अंकलजी आपके पास जब भौतिक तुला बिगड़ जाए तो इस यंत्र का उपयोग कर सकते हो 
पर इसे पहले बना लें तो और अचरुछा। क्या पता कब भौतिक तुला बिगड्‌ जाए। तो पहले 
आप एक कांच की नली ।8-20 से*मी- लम्बी लगभग 5 से-मी- की दूरी पर गर्म करके 
90 का कोण बनाते हुए मोड दो और फिर कार्क डिब्बे के साइड कार्क के बराबर-बराबर 
छेद करके नली स॑हेत कार्क को इस छेद में कस दो। इसमें लाख या मोम को पिघला कर 
लगा दो ताकि जोड्‌ वायुरुद्ध हो जाए। डिब्बों को दोनतहाई पानी भरकर ऊपर की चादर पर 
रबर रखकर अच्छी तरह कस दो। कसने से पहले- डिब्बे में दोनतहाई पानी भर लो। स्थिर 
अवस्था में पानी की सतह को चिन्हित करने के लिए रबर की चादर पर दो ग्राम बांट रखो। 
नली में पानी चढ़ेगा। वहां पर निशान लगा दो इस प्रकार आप अपनी पानी की तुला बना लें ' 


-कैलाश कुमार, 
कक्षा-9 वी,राधास्वामी शाला, 
टिमरनी 


बाल वैज्ञानिक पुस्तक के शुरू में ही लिखा है कि लोग कहते हैं कि भारत के गांव और कस्बों 
के स्कूलों में विज्ञान के प्रयोग करना तो संभव नहीं है। हमारे अनुभवों से लोगों का यह कहना 
ठीक नहीं। क्योंकि हमने अभी तक जो प्रयोग किए हैं उसमें अधिकांश चीजें हमने अपने हाथों 
से बनायी है। जिसमें कोई उपकरण या महंगी चीजों की जृरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाल विज्ञान 
में उनके बनाने के तरीके बहुत सरल और सस्ते हैं। जैसे- हमने छठवी कक्षा में लेंस बनाया 
था। उसका कितना सरल और आसान तरीका था। हम इन्हीं अपने छोटे उपकरणों से बड़े-बड़े 
वैज्ञानिक उपकरणों की तुलना कर सकते हैं। श्रीकांत 


णंन्छ *** ऑोेष छप्छ 33पर 


शक्षा : राजनीति और समाज का ढांचा 


यह लेख गांवों में शिक्षा फैलाने के प्रयास में आई 
पम्स्याओं की जांच करता है। स्वतंत्रता के बाद 
देश में नई तरह के सार्माजक ओर राजनीतिक 
विकास हुए। उन के बीच शिक्षा की सुविधाओं का 
बहुत विस्तार हुआ। शिक्षा सुविधा के विस्तार का 
क्या अर्थ रहा है,क्या महत्व रहा है- इस सवाल 
की खोजबीन प्रस्तुत लेख में पश्चिम बंगाल के उदाहरण 
से की गई है। इस लेख में उन मूलभूत कारणों 
को प्रकाश में लाने की कोशिश की गई है जिनके 
कारण प्रार्थीमक शालाओं में ही समाज के हर वर्ग 
के बच्चे बराबरी से भाग नहीं ले पाए हैं। क्‍या 
इस स्थात का कोई विकल्प भी है? इस प्रश्न के 
कु उत्तर इस लेख में टटोले गए हैं। 


शिक्षा की सुविधा के क्स्तार : 


रूप से एक ग्रामीण प्रदेश है जिसकी 74 
जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 


॥950-5। में पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक 
विश्वावद्यालय था, 90 महाविद्यालय थे,।।07 उच्चतर 
प्राध्यामक शालाएं थी, ।26। माध्यमक व ।4,7835 
ग्राथीमक शालाएं थीं। तब कुल मिलाकर लगभग 
2.। करोड छात्र थे और 7। हजार शिक्षक थे। 


॥980-8। : में पश्चिम बंगाल में 8 विश्वविद्यालय 
ही 20॥7 अेहाबिधोलिय / ८5067 /उ>मा*शाला, 
3,।57 माध्यामक व 50,000 प्राथीमक शालाएं। 
# से लगभग 4।,000 प्रार्थीमक शालाएं ग्रामीण 
में स्थित थीं। पश्चिम बंगाल के लगभग हर 
। में प्राथीमक शाला हैं। जबकि ।॥950-5! 
में पश्चिम बंगाल की सरकार शिक्षा पर अपने बजट 
कि 9.5 प्रीतशत सर्च करती थी। ।१80-0 | 
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में बजट का 50 प्रीतशत शिक्षा पर खर्च किया 
जा रहा था। अब यह हिसाब है कि पश्चिम बंगाल ' 
में कुल करीब 8-6 करोड छात्र हैं। हां, ये आंकड़े 
हमें कुछ सावधानी से ही देखने चाहिए क्योंकि स्कूलों 
में दर्ज संख्या बहुत ध्यान से रखी नहीं जाती? 
यही नहीं,विशेष रूप से गांकों के स्कूलों में प्रधान 


अध्यापक दर्ज संख्या बढ़ा-चद़ा कर पेश करते हैं। 


फेर भी इस में कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल 
में कुल छात्रों की संख्या पिछले 30 सालों में खूब 
बढ़ी हैं। 


अब देखना यह है कि शिक्षा की सुविधा में हुए 
इस प्रभावशाली विस्तार का लाभ समाज के विभिन्न 
वर्ग के लोग कैसे उठा पा रहे हैं। 


शिक्षा की सुविधा से लाम पाने वाले : 


975 में पश्चिम बंगाल के बाकुरा और मालदा 

जिलों के 4 गांवों में एक विस्तृत सर्वेक्षण हुआ। 

इस सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि यर्ध्ाप सरकारी 

आंकड़ों के अनुसार 6 से ।। वर्ष की उम्र वाले 

7। प्रीतशत बच्चे स्कूल में दर्ज थे,अरसालियत में 

सरर्फ 50 प्रीतशत बच्चे ही स्कूल के. रजिस्टर पर 
दर्ज थे। 


सर्वेक्षण के आकडे बडी रोचक बातें सामने लाए। 
गांव के जोत॑दारों ( बडे किसान ) के जितने बच्चे 
« से ।। वर्ष की उग्र के थे,सब स्कूल बाले थे। 
जबाक खेतहर मजदूरों के (6 से ।। वर्ष की 
उग्र वाले) बच्चों में से 2। प्रतिशत ही स्कूल जाते 
थे। ये पता चला कि खेतिहर मजदूरों के बच्चे 
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कक्षा 2 तक आते-आते स्कूल छोड़ने लगते हैं और 
गरीब किसानों के बच्चे कक्षा 5 तक आते-आते 
स्कूल छोड़ने लगते हैं। 


शिक्षक सामात के सदस्य आमतोर पर 
संपन्‍न किसान बर्ग के लोग थे। 


यह भी मालूम पड़ा कि 6 से ।&€6 वर्ष की उम्र 
के जिन बच्चों का नाम स्कूल में दर्ज नहीं था,उनमें 
से 25 प्रीतशत मजदूरी के कार्मो में लगे हुए थे। 
शाला के शिक्षक सामात के सदस्य आमतौर पर 
जमींदार व संपन्‍न किसान वर्ग के लोग थे। 


इस तरह के तथ्यों को उजागर करने वाला यह 
एक अकेला सर्वेक्षण नहीं है। कई अन्य सर्वेक्षणों 
का भी यही निष्कर्ष रहा है कि"मौजूदा स्कूल-व्यवस्था 
गरीब तबके के बच्चों की जरूरतों को न के बराबर 
पूरी कर पाती है।" ये सर्वेक्षण बारम्बार इस तथ्य 


के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि कैसे शिक्षा की 
सुविधा के विस्तारा का लाभ समाज के ऊंचे तबके 
के लोगों के बीच सिमट कर रह गया है। 


ऊंचे तबके के लोगों को शिक्षा के विस्तार के एक 
नहीं कई लाभ हुए हैं। शिक्षा-स॒विधा के विस्तार 
का लाभ सिर्फ ऊंचे तबके के बच्चों ने ही नहीं 
प्राप्त किया। बल्कि शिक्षकों के रूप में इन्हीं तबके 
के लोगों को अधिकांश नौकरियां मिलीं। प्रदेश सरकार 
ने शिक्षा पर जो खर्च बढ़ाया, और खर्च मुख्य रूप 
से शिक्षकों को वेतन देने में होता है,उसका प्रमुख 
हिस्सा मात्र ऊंचे तबके के लोगों की जेबों में ही 
समाया है। 


पश्चिम बंगाल में प्राधामक शाला के शिक्षक । 950-5। 
में 53,000 थे, अब ै।980 में उनकी संख्या 
।4,)000 हो गई है। जमींदार और संपन्‍न किसान 
परिवारों के पदढ़े-लिखे सदस्य भारी संब्या में "टीचिंग 


हू 
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लाईन" में आए। "टीचिंग" उनका एक "साइड" 
धन्धा बन गया है। इस धन्धे से लाभ ही लाभ 
है। महीने दर महीने बंधी बंधाई नगद आमवांनी 
होती है जिसका उपयोग खेती के सुधार में लागत 
लगाने के लिए किया जाता है। इस नकद आमदनी 
को पाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न भी करना नहीं 
पड़ता और एक बार नौकरी पक्‍की हुई तो फिर 
क्या चिन्ता और क्‍या खतरा। - 
स्वतंत्रता के बाद सरकार ने करस्बों व छोटे नगरों 
में बहुत से महाविद्याय कालेज खोले हैं। इनकी 
मांग व जरूरत गांव के"अच्छे परिवारों" के युवक- 
युवीतयों की तरफ से उपजी। आमतौर पर ये कालेज 
घटिया ब दूसरे दर्जे के संस्थान हैं,जो और कुछ 
नहीं बस मास्टर ब क्लर्क या बाबू बनने की देनिंग' 
भर दे पाते हैं। जिस तरह प्रार्थीमक शिक्षा का 
कार्यक्रम देश में चल रहा है उसे देखते हुए तो 
यह भी विद्वार मन में उठता है कि इसका मकसद 
बाकई क्‍या था? बच्चों को शिक्षा देना या छोटे 
के कालेजों से पद कर. निकल रहे ग्रामीण समाज 
के उच्च व मध्यम वर्ग युवाओं को नौकौरेयों का 
अवसर देना? है 
॥ पा 


असमानता के कारणों की जांच : 


यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्थाः 
में एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ साधारण 
जनता के बीच की जगह उच्च बर्ग से आए शिक्षकों 
ओर शाला सामात के सदस्यों ने पूरी की है। 


मजदूर वर्ग के बच्चे वर्तमान शिक्षा सुविधाओं का 
लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उसंका एक कारण यह | 
भी हो सकता है। यह तो जाहिर है कि उच्च वर्ग 
से आए शिक्षकों का मजदूर वर्ग के बच्चों के प्रात 
जो नर्जारया होगा वो बहुत नकारात्मक होगा और 
किसी भी मायने में उन बच्चों को प्रोत्साहन देने | 
वाला,प्रेरणा देने वाला नहीं होगा। गांव के गरीब 


गों के विचार में गांव के प्रमुख लोग प्रशिक्षक 
. सरकारी अधिकारी उनके बच्चों को शिक्षा देने 
* साफ-साफ खिलाफ हैं अन्यथा इस विषय में उदासीन 
. अनमने हैं। हे 


स॒ बात को हमने सर्वेक्षण के दोरान कई सवाल 
छ कर परखना चाहा। हमारा लोगों से सबाल 
क्या आप चाहते हैं कि ।& वर्ष की उग्र तक 
के बच्चों को आवश्यक रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए?" 


में जो जबाब मिले उनका आकलन इस प्रकार 


च्च वर्ग के लोगों के सब बच्चे शत-प्रीतशत 

में दर्ज हैं। फिर इस सवाल के प्रीत उनका 
ख अजीब था। वे सब बच्चों के आवश्यक रूप 
थे शिक्षित होने के विरुद थे। यर्धाप इस सवाल 
पं उन्हें कोई सीधा फर्क नहीं पड रहा था क्योकि 
नके तो सब बच्चों को शिक्षा मिल ही रही थी। 
र वे सब बच्चों को आवश्यक रुप से शिक्षित 
ते के स्पष्ट खिलाफ क्यों थे? 


» रुख का कारण समझना शायद बहुत मुश्किल 
नहीं है। अगर गांव के सब बच्चों को आवश्यक 
प॒ से शिक्षा दी जाए तो जमींदारों के लिए मजदूरी 
करेगा? इस बात का उन्हें डर था। छोटे 
स्चों को मजदूरी पर लगाना उन्हें आसान लगता 
था,पैसे भी कम देने पड़ते थे। बड़े लोगों को 
दरी पर लगाएं तो ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। 
हैं इस बात का भी डर था कि अगर मजबूर 
'शिीक्षत हों गए तो मजदूरों से उनके संबंध 
ब गड्बड़ा जाएंगे। उच्च बर्ग के किसानों व जमीदारों 
। टेसा लगा कि अगर मजबूर लोग शिक्षित होंगे 
बे उनकी हुकूमत आसानी से नहीं मार्नेंगे और 
अपने हक माँगने में ज्यादा हिम्मत से काम लेंगे। 


उ। 


जब उनसे यह पूछा गया कि अगर गांव के सब 
बच्चों को आवश्यक रुप से शिक्षित किया जाए तो 
क्या इससे उन्हें असृुबधा व कठिनाई होगी? 90 
प्रीतशत संपन्‍न किसानों ने कहा-होगी। 80 प्रीतशत 
जोतदारों ने कहा-हां होगी। 


संपन्‍न वर्ग के लोगों के दृष्टिकोण का सर्वेक्षण करने 
के अलावा हमने मजदूर वर्ग के लोगों के दुरष्टकोण 
की भी जांच की। हमने पाया कि मजदूर वर्ग के 
लोग भी इस बात के विशेष पक्षा में नहीं हैं कि 
गांव के सब बच्चों को आवश्यक रुप से शिक्षित 
किया जाए। ।8 प्रीतशत मजदूरों ने और ।7 
प्रीततत छोटे व गरीब किसानों ने ही इस बात 
का पक्ष लिया। बाकी मजदूर व छोटे किसान इस 
बात के विरुद्ध थे या उनका कोई स्पष्ट मत नहीं 
था। मजदूरों व गरीब किसानों में से भी 66 प्रतिशत 
लोगों को लगा कि अगर सब बच्चों को आवश्यक 
रुप से शिक्षित किया जाता है तो इससे उन्हें असृविधा 
-ब कीठनाई होगी। 
क्या कारण हैं इस दृष्टिकोण के? 
। « गरीबी 
2- शिक्षा में रच नहीं है-क्या करेंगे पढ़ के? 
3. बच्चों की घर पर जरूरत है-घर का काम 
करने के लिए,या मजदूरी कर के' पैसे कमाने 
के लिए। 


गरीब तबके के सिर्फ 8 प्रीतशत लोगों का कहना 
था कि उनके बच्चे स्कूल जाने के बजाए खेलते फिरते 
रहते हैं। बाकी 92 प्रीतशत का कहना था कि 
उनके बच्चों की घर और बाहर काम पर जरूरत 


होती है। 


सर्वेक्षण से एक बात साफ उभर कर आ रही थी 
के जन-साधारण को शिक्षित करने की राह में दो 


प्रमुख बाधाए हैं- 


बच्चों का मजूददी करना और शिक्षा के कारण मालिक- 
मजदूर रिश्तों के बिगडने का डर। जबकि “गरीब 
तबके के लोगों को तो यह सोचना चाहिए कि अगर 
बे बच्चों को मजदूरी पर न भेजकर स्कूल भेजेंगे,तो 
इस से बड़ी उम्र के लोगों को ज्यादा काम मिलेगा 
' और उन्हें पैसा भी ज्यादा काम मिलेगा ओर उन्हें 
पैसा भी ज्यादा मिलेगा। पर हर मजदूर परिवार 
अपनी ही जरूरतों ओर कंमियों में पिस कर ऐसा 
कदम नहीं उठा पाता ओर अपने परिवार की आमदनी 
बढ़ाने के लिए बच्चों को मजदूरी पर भेजता है। 
इस कठिनाई और सुविधा के अलावा मजदूर परिवार 
आमतोर पर शिक्षा के लाभ के प्रीत विश्वास नहीं 
रखता और उसे अपने मालिक की नाराजगी का 
भी भय रहता है। 


अाक. आमकी. आमाके.. की. जायके।. धमकी. धाम. धान्‍म॥.. जानी सा. धमाके सा. आरके. जाना). जाना).. आम). धाम. के... धामम+.. आम... फममक-. गमक 


पोरोमेश आचार्य ने पश्चिम बंगाल के चार गांव 
के सर्वेक्षण के आधार पर इस लिखे में अपना एक 
विश्लेषण प्रस्तुत किया है। विश्लेषण का मुद॒दा था-शिक्षा 
की सुविधा के विस्तार का लाभ किस वर्ग के लोगों 
को मिला है? अगर मजदूर वर्ग को इस लाभ का 
लेशमात्र अंश भी नहीं मिला तो इसके क्‍या कारण 
हो सकते हैं? 

आचार्य ने कई आंकड़ों के आधार पर अपनी बात 
रखी है। 


क्या आपको पौरोमेश आचार्य का विश्लेषण तार्किक 
और वास्तविक लगा? 

अगर आप अपने आसपास के गांवों का सर्र्वेक्षण 
करें,तो क्‍या वैसे ही परिणाम सामने आएंगे जो 
इस लेख में प्रस्तुत किए गए हैं? 

क्या आपके क्षेत्र के संपन्‍न किसान व भूमि्ीत लोग 
और मजदूर व गरीब किसान लोग शिक्षा के प्रीत 
वैसे ही रुख रखते हैं जैसा पश्चिम बंगाल के गांबों 
के लोगों के उदाहरण में झलक रहा है? 
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करने को तुच्छ समझा गया। इस तरह की | 


ह 

| 
पौरोमेश आचार्य ने शिक्षा के विस्तार की समस्य। 
को लेकर अपनी तरफ से एक विकल्प भी पेश किया 
है। उसे हम संक्षिप्त में यहां बता रहे हैं। क 
का कहना है कि गरीब व मेहनतकश तबके 
लोग तब तक शिक्षा में भागीदारी नहीं करेंगे जब 
तक शिक्षा उनकी जरूरतों की पूर्ति न करे। वर्तम 
शिक्षा की विषयवस्तु पूर्ण रूप से बौद्धिक है. 
अपने में इंग्लैण्ड के पब्लिक स्कूल ९ जो संभ्रात ब 
के बच्चों के लिए हैं ) पर आधारित हैं, 
लिए हुए हैं। उसमें श्रम ,मेहनत और उत्पादन बव् 
का कोई स्थान नहीं है। वर्तमान शिक्षा बाबगिर्र 
की शिक्षा है,मेहनतकश की शिक्षा नहीं है। अत 
गांधीजी की "नई तालीम" जैसी शिक्षा प्रणाली 
होनी चाहिए जिससे बच्चे स्कूल में कुछ चीज बनाए 
उगाएं ओर उसे बेच कर कुछ कमा भी लें। 
पहला फायदा तो यह होगा कि बच्चों को 
जुटाने के काम से हटा कर शिक्षा दिलवाने का कछ् 
परिवार को नहीं भोगना पड़ेगा। दूसरा फायदा य 
होगा कि मेहनतकश के बच्चे अपने संस्कारों के अनु 
शिक्षा ग्रहण करेंगे। 


आचार्य का कहना है कि करो और सीखो पर्दात क्‍ 


के अनुसार शिक्षा का ढांचा बनाने की को्श्शि 
सरकार ने गंभीरता और निष्ठा से नहीं की। स्वत 
के बाद भी शिक्षा की विषय क्स्तु में हाथ से व 


उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों के हितों से 


हा 


खाती है क्योंकि इन तबके के लोगों को तो बाबू 


या अफसर ही बनना है- हाथ से मेहनत 


_ करनी है। और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि देश | 


में शिक्षा का ढांचा कसी और किस्म का हो। देश 
की बागडोर आज ऊंचे वर्ग के लोगों के हाथ में 


ही है और वे शिक्षा के ढांचे में ऐसा कोई परिवर्तन | 
पूरी तरह नहीं होने देंगे जिससे शिक्षा का हित 
मेहनतकश लोगों को मिले। यह बदलाव तभी आ 
पाएगा जब देश की बागडोर मेहनतकश लोगों के 
हाथ में आएगी। जब तक यह नहीं होता तब तक । 


हि्स 


गरीब व मेहनतकश्या लोगों तक शिक्षा पहुंचाने 
के सब छुटपुट प्रयास निष्फल रहेंगे। 


ध गरीब बच्चों को शिक्षित करने के विशेष 
प्रयास हुए हैं? जैसे मुपत्त भोजन ,केपड़ा-किताब 


दिया जाना ,कमाओ-सीखो योजना आदि? इन कार्यक्रमों [ 8 है 
हर नतीजा आपके विचार में क्या रहा है? ॥ ग् 


गरीब तबके के लोगों को शिक्षित करने कौ समस्या का क्‍या विकल्प आपके मन में उठता है? 


आचार्य द्वारा प्रस्तुत समाधान आपने पढ़ा। क्‍या आपके 
ु गे 


जा मी लिन अपकलका न“. 2९६ ०-- 
खत सवालीराम के 

ध्व्ग्घ्से ै 

द दीगर हाल यह है कि मैं यहां अच्छी तरह से हूं और खुदा भगवान से आपकी कुशलता 
चाहता हूं। आगे समाचार यह है कि मैंने आपको खत डाला लेकिन आपने अभी तक जवाब 
नहीं दिया शायद आप मुझसे नाराज हैं या प्रश्न के उत्तर खोजने में शायद देर लग गई 
होगी लेकिन मैंने आपको खत लेट डाला था तो तुमने कहा था कि मुझे भूल गए हो और 
| अब आप खत - लेट डाल रहे -हो। मैं. क्या लिखूं आप खुद समझदार हैं ,शायद मुझसे गलती 
जु हो गई होगी इसलिए आपसे माफी चाहता हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप खत का 


जवाब जल्द वेदवें। 


अगर आपने खत का जवाब नहीं दिया तो शायद मैं समझूंगा कि तुम मुझे भूल गए हो लेकिन 
भाई साहब ऐसा न करना और खत का जवाब जल्द देना,प्रश्न आपके पास हैं। आपके खत 


के इंतर्जार में 


आपका छोटा भाई, -रियाज खान, 


पोस्ट - मुकाम खापरखेड़ा 


मेरा सवाल है कि अगर कैसी गरीब बाप का बेटा पढ़ लेख जाए और उसकी उम्मीद नौकरी 
करने की हैं और वो जहां भी गया वहां रिसवत मांगी गई। उसके पास दो वक्‍त की रोटी 


नहीं है,वो क्‍या दस हजार रूपए दे सकता है। मुझे इसका जवाब देने की कृपा करना। अगर 


आपको जंवाब नहीं देना है तो साफ इन्कार कर देना। मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफी 


चाहता हूं। 
अब सिर्फ आपके जवाब का इन्तजार है। 
आपका सीताराम , 


अरलाबदा जो प्ष्ठ 25पर 
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« सफदर के मायने 


सफदर हाशमी नहीं रहा,यह बात अख़बार में पदी। 
यह भी पढ़ा कि कुछ मर्दांध लोगों ने लाठी से 
पीट-पीट कर उन्हें खत्म कर दिया। पर क्‍या यह 
सही है? सफदर एक जिस्म और जान का ही नाम 
नहीं हैं वह एक प्रयास का प्रतीक है। और वह 
प्रतीक हम सब में जिन्दा है। 


सफदर का मैं दोस्त नहीं था। वह और मैं एक 
ही बार मिले लेकिन उस एक बार में ही ऐसा 
लगा जैसे उसे मैं बहुत पहले से जानता हूं। में 
यही नहीं जानता था कि उसका जन्म कब हुआ,कहां 
हुआ लेकिन यह जरूर अहसास था कि वह क्‍या 
सोचता है और क्‍या करना चाहता है। उसके जिन्दा 
चेहरे को देखकर जीने का और जूझने का जोश 
मिलता था। वह॑ शानन्‍्त और हंसमुख बातचीत करता 
था और उसी में बता देता कि उसका रास्ता पक्का 
है और वह कई अन्य रास्तों से फर्क है। उसकी 
असहमाते में व्यवित का नकारना न था। कोई रोश, 
कोई गुस्सा नहीं जो कसी व्यक्ति पर केन्द्रित हो। 
पर कई व्यक्तियों से उसका कोई नाता नहीं हो 
सकता यह भी उसे मालूम था। किन लोगों के 
साथ किस तरह से उसका काम ,उसकी जिन्दगी 
जुड़ी है यह उसे मालूम था और यह भी मालूम 
था कि जो लड़ाई वह लड़ रहा है वह तत्काल 
हल होने वाली लड़ाई नहीं है। 


सफदर ने मुझे कई कहानियां सुनाई,उन इचन्सानों 
की जिनका वह हमदर्द था। जिनकी पीड़ा को,मजबूरी 
को,समझता था महसूस करता था। उन कहानियों 
को सुनाने में कहीं भी भाव॒कता नहीं धी,एक वर्णन 
था यर्थाथ का। ऐसा यर्थाथ जिसे भावतुकता से 
या ढिंढोरा पीट कर बदला नहीं जा सकता। ऐसा 
लगा मुझे जैसे वह यह कह रहा हो- 

"सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं 

मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए" 


सफदर नहीं रहा यह "जितना झूठ हे उतना सच्चा 
भी है। उस व्यक्ति के जैसी क्षमता - समझने : | 
लिखने की और टोली के सभी लोगों को अपने साथ 
लेकर चलने की,आसानी से नहीं आती। उस 

व्यवत आसानी से नहीं मिलता और न ही उस 
जैसा लेखक कार्यकर्त्ता। यह घटना क्यों हुई ते 
हुई यह समझने से व्यक्तिगत पीड़ा तो शायद कम 
हो जाए लेकिन हम सब की हानि का अहसास भीख 
होगा। और इस हानि की पूर्ति का एक ही तरीका 
है कि हम सब सफदर के काम को समझें ,उसकी 
लड़ाई को,उस पर हुए हमले के कारण समझें और 
उसके काम को आगे बढदाएं। ! 


सफदर की पत्नी ने,सफदर ने,सफदर के सांधथियाँ 
ने यही माना है। यह उनका नुकसान नहीं सबका | 
नुकसान है ओर वह जी-जान से जुट गए हैं इस 
लड़ाई में। यही सफदर की जीत है कि उसके साथी 


_ असहाय बन कर रोए नहीं। अपनी पीड़ा को आंसओं 


और विलाप में नहीं बहाया। उससे एक ताकत 
बनाई इस लड़ाई को आगे ले जान के लिए। सफदर 
की और उसके साथियों की लड़ाई हम सब की 
लडाई है। 


मु 


अगर यह हादसा और इस तरह के हादसे हमें 
डराएं न,हमें हतोत्साहित न करें और इस तरह 
के आक़मर्णों की िन्‍्दा,अपने हकों,अंपने विचारों 
को कसोटी पर परखने और उनके लिए निडर होकर 
कार्य करने के लिए प्रेरित करें तो हम॑ सफदर 
और उस जैसे अन्य लोगों को सही श्रद्धांजॉल देंगे। 


-डर्डी 


।पनिकमजिम मीन सी नीकीत, पशीललक सक कली लत 3 3 के आय | 
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साक्षात्कार 


“क्या नाटक करना इस मुल्क में जुर्म है? 


नवभारत टाइम्स के श्री मुकुल और उदभावना के 
श्री अजय कुमार से जन नाट्यमंच की कलाकार 
व सफदर हाशमी की पत्नी मलयश्री हाशमी से बातचीत 
के महत्वपूर्ण अंश 


| 0कॉवता नागपाल ने हिदुंस्तान टाइम्स में लिखा 
| है कि कहां थे वे लोग जिनके लिए सफदर हाशमी 
._ नाटक कर रहा: था? 

| 
। जहां तक सीट के 7-8 कार्यकर्त्ताओं का सवाल 
है,वे भी पिटे। उन्हें भी चोटें आई। मगर जनता 
. जो पहले से ही गुण्डों से आर्तोकत थी,बहुत डरी 
हुई थी। साथ में वे लोग पूरी तैयारी के साथ 
आये थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है,उनके 
. पास बहुत मोटे-मोटे लट्ठ थे,बांस के डंडे नहीं,तेल 
पिये हुए लट्ठ,जो माने हुए लठैत प्रयोग में लाते 
हैं,बे थे,लोहे की छडें थी। वहां के लोगों पर भी 
भार पड़ी थी,साथ में यह सब इतना अचानक 
_ हो गया कि सोचने की फर्सत ही न थी। आतंक 
और दमन का ऐसा वातावरण पैदा हो जाने पर 
संगठित विरोध की गुंजायश नहीं थी। एकदम खुले 
रूप में हिंसा पर उतार 70-80 असामाजिक गुंडों 
_ का जनता अकेले विरोध कैसे कर सकती थी जबकि 
इसका किसी को कोई अंदेशा नहीं था। मार्नासक 
तौर पर भी कोई तैयारी नहीं थी। 


सींटू के मुट्ठी भर 7-8 कार्यकर्त्ता किस तरह 
बचाव करते? आखिरकार सीटू के लोगों ने ही केस 
दर्ज करवाया हैं। मैंने तो नहीं करवाया। जो भी 
केस अब चलाना है,वें ही कर रहे हैं। सीदू एक 
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गरीब संगठन है। मगर फिर भी उसने हमले में 
मारे गए मजदूर रामबहादुर की बीवी को 50 ,000₹0 
देने का एलान किया है। यह सब अमंबंधता तो 
नहीं दिखता,सीटू की गहरी सहानुभूत दर्शाता है। 
इसलिए जो लोग सीटू संगठन,और जनता पर यह 
लॉछन लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया,उन्हें 
पूरी सच्चाई का पता नहीं है। 


यह हमें समझना है कि गुंडागर्दी से लड़ना एक 
विन का काम नहीं है,ये जो आतंक है,वह एक 
दिन में जाने वाला नहीं है,इसके लिए हमें लोगों 
में जागरुकता लानी है,उनमें ताकत पैदा करनी 
है। 


0सफदर की हत्या का जो विरोध हुआ है और हो 
रहा है,उस बारे में क्‍या कहेंगी,झ्स विरोध की 
संभावनाएं और सीमायें क्‍या हैं? |; 


इतना व्यापक विरोध हुआ है,हर किस्म का आदमी 
या तो तारे भेज रहा है,पत्र लिख रहा है, दूरदर्शन 
तक को चविटिठयाँ आई हैं। दिल्ली ही नहीं तमाम 
जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। आम आदमी,वह कलाकार 
या बादजीवी हो या न हो,उसे एक बहुत बड़ा 
धक्का लगा है कि केवल नाटक करना भी इस मुल्क 
में संभव नहीं है क्या। इस असंतोष को वह दर्ज 
करना चाहता है,वे सभी हमारी विचारधारा के हों 
या न हों। आज देश के ये हालात हो गए हैं कि 
आप एक नाटक भी नहीं कर सकते,कल आप कहीं 
खडे होकर कोई गीत भी नहीं गा सकेंगे। 


0हत्या के दो दिन बाद आपने ओर जनम 
के कलाकारों ने दोबारा वही नाटक उसी स्थान पर 
किया,इसके लिए आपने जो शक्तित जुटाई ,उसका 
स्रोत क्‍या है? 


। जनवरी की राति को जब सफदर अस्पताल में 
घे,मुझे यह मालूम नहीं था कि वे बच पायेंगे या 


नहीं ,कोशिश जारी थी,फिर भी मैंने उसी दिन अपने 
साथियों से यही कहा था कि नाटक दोबारा करना 
जरूरी है। कोई हमारे नाटक को कैसे रोक सकता 
है। इसके अलावा में कर भी क्‍या सकती थी। 


कहीं न कहीं सफदर से जुड़ने का,कही न कहीं 
मेरा अपना ।0 वर्ष का नुक्कड नाटक करने का 
अनुभव और कहीं न कहीं मेरे अपने व्यक्तित्व ने 
भी कोई रोल अदा किया होगा शायद। 


मेरा यह मानना है कि एक आम औरत या आम 
इंसान में बहुत शत होती है,बात उसे पहचानने 
की है। सफदर की मौत के बाद मैंने कभी अपने 
आपको अक्ला महसूस नहीं किया। मैं हमेशा लोगों 
के बीच घिरी रही। इसीलिए दोबारा नाटक करना 
मुझ असाधारण नहीं लगा। 


जिन लोगों के घर हमने शरण ली,उनका किसी 


यूनियन व राजनीत से कोई संबंध नहीं था फिर 
भी उन्होंने हमें कहा कि वे हम पर कुछ नहीं होने 
देंगे। कहां से आई उनकी यह शक्ति। वक्‍त ने 
जब उन्हें एक चुनौती दी तो उन्होंने उसका मुकाबला 
- किया। यह शक्ति हम सब में होती है। 


आप कला संबंधी पहलुओं और राजनीति संबंधी पहलुओं 
के बीच संतुलन कैसे रखते हैं? 


एक विचार धारा को रखते हुए हम कला के पक्ष 
को नकारते नहीं हैं। हमारे लिए नाटक को समझना । 
अच्छा नाटक करने के लिए आनिवार्य कौशल को 
हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्कशाप करके, 
अध्ययन करके,नाटकों को देखकर अच्छा नाटक पैदा 
करना जरूरी है। नाटक और भाषण में फर्क करना 


पड़ेगा। नाटक में नाटकीयता का होना अत्यंत जरूरी 
है। 
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. जनवादी संघर्ष से जोडू कर रखते हैं। 


' स्टेज वगैरह लगाकर भी नाटक करते थे। 


विचारधारा आपके काम पर असर करती है। राजनी 
और कला को इसलिए अलग नहीं किया जा सक 
है। हम यह कोशिश जरूर करते हैं कि हम स 
लोग इतहास , अर्थशास्त्र विज्ञान और बर्तमान राजीतिब् 
सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करें ओर च॑ऋ॑ 


करें। एक रंगकर्मी के लिए यह सब जानना बह 


जरूरी है। तभी वह एक अच्छा नाटक कर पायेगा। 


आपके और अन्य नुककड॒ नाटक संगठनों में 4 
फर्क हैं? | 


एक तो हम अपने नाटक खुद लिखते हैं। दूर 
हम बडे व्यर्वास्थत तरीके से नाटकों की तैया 
करते हैं। ओर भी कई संगठन करते होंगे। ए 
अन्य फर्क यह है कि हम बहुत अधिक शो कः 
हैं। कई लोगों से संपर्क होता है। हमारे पास 
तरह बंहुत सुझाव आते हैं जिनसे हमें फायदा हो 
है। साथ में हम जनवादी आंदोलन की मुख्यध 


से हटकर नाटक नहीं करते हैं। अपनी स्वायते 
बनाये रखते हुए भी हम अपने आपको मुख्यः 


है 


अन्त में आपने नुक्कड्‌ नाटक ही क्‍यों चुना? 


।975 से 75 तक हम बडे नाटक क्‍ 
रंगशालाओं से बाहर जाकर भी,बस्तियों से 


मुख्य लक्ष्य यही रहा है कि नाटक को जनता 
बीच ले जाया जाये,जनता नाटक-घरों तक 
आ सकती। । 


इमरजेंसी के बाद,जब हमने दो बड़े नाटक 
"फिरंगी लौट आये" और "अब राजा की बारी + 
हमने एक बड़ी व्यावहारिक समस्या का सामना 
जो लोग हमें बुलवाते थे उनके सामने स्टेज ,लाइ 
का खर्चा उठा पाने का साभथ्य नहीं था। न | 
; *** शेथ घृण्ट । 


गाल] 
है अं 


है. 8०० |ब्शि/७ 


गांव में चार साल से स्कूल बन रहा है। 
बन नहीं पाया है। और दो गुस्जी हैं और 
कुर्सी है। एक गुरुजी बैठते हैं और एक खड़े 
हैं। और एक पेड्‌ के नीचे पढ़ाते हैं इर्सालए 
सम पढ़ नहीं सकते। और एक फट्टी है उस पर 
से लड़के बनते हैं। और सब नीचे बेठते 
तो हमारे हाथ-पैर ,कपडे गंदे हो जाते हैं। इ्खालए 
गे पढ़ाई नहीं होती है। 


« कैलाश प्रसाद राय 
छटबी ,खामखेडी ,मछेरा 


झे नवल गुरुजी बहुत मारते हैं। एक दिन में 

ट॒ स्कूल गया तो उन्होंने मुझे खूब मारा। इसलिए 

| स्कूल नहीं जाता हूं। 

- श्रवण दुबे, 
चौंथी, रायपुर 


मारे स्कूल का नाम गांधी शाला है। हमरे स्कूल 
बाजू में सिन्धी शाला लगती है। तीन मास्साब 
| पहली,दूसरी और तीसरी और चोथी साथ लगत 
. हइमरे गुरुजी झाड़ू मारत हैं। पांचची अलग 
तर है। ठंडी के दिनों में रज्जन तीन-तीन बाॉनियान 
न॒के जात मैं एकई बाॉनयान पहन के जात 
. मोहे ठंडी कम लगत है बरसात में पांचवी 
पानी भर जात है तो पानी उलीच के बैठत 
बाजार से ड्रेस लानी थीं ते छोटी पड गई 
ई वापिस कर डाली। 
- रज्जन अहीर, वेबेन्द्र नायक 
तीसरी , गांधी शाला,पिर्पारिया 


पी कशा ऑन वेहां 
अपनी पचिन्तार दर्द 
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अव्यक्स्कभों के अति चच्चें ने 
व्यात्3 वरत़कार " व्व८० -च्िरशया 
अश्तूठ हैं छुछ अब - 


हमरे गांव का स्कूल 


हमारे गांव में स्कूल था लेकिन पुराना था। उसमें 
सांप,गोहटा रहते थे। वर्षा के कारण स्कूल गिर 
गया। अब स्कूल एक पटेल के घर लगता है। मास्टर 
जी पटेल को किराया 50/- रूपए माहवार देते 
हैं। मास्टर जी ऐसे हैं कि सप्ताह में एक-दो बार 
गांव पढ़ाने जाते हैं। गांव जाकर लड़के बच्चों को 
स्कूल में बिठा कर खुद घूंमने निकल जाते हैं और 
फिरी की तनखा खाते हैं। बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाते। 
गांव में स्कूल जरूर होना चाँहिए। क्योंकि गांव के 
बच्चे पद नहीं पाते। स्कूल ही नहीं है तो बच्चे 
कहां पढ़ेंगें ? कृपया आप सब लोगों से निवेदन है 
कि गांव में एक स्कूल बनवाएं और मास्टर जी को 
बदल कर कोई दूसरा अच्छा मास्टर भिजवाएं जो 
बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सके। आजकल बच्चे 
पदढ़े-लिखे होना आवश्यक है। गांव है महतलवाड़ा 
बांसलेड़ा के इधर पर है। महलबाड़ा में स्कूल नहीं 
है यहां स्कूल बनवाने की कोशिश करें तो बेहतर 
होगा। - कुलिया विश्वकर्मा 

सातवी ,शा050मा0क 0 शा0 
हमारी शाला में नल लगे अंकल 
हमारे यहां नल लगे। उनमें से खूब पानी बहता 
है। और रास्ते में आने जाने बालों की आफत होती 
है। पहले नल नहीं लगे थे तो पानी नहीं बहता 
था। अब तो खूब पानी बहने लगा है। रास्ता खराब 
है। गाडी नहीं हीट पाती। सरपंच नाली नहीं बनाते 
हैं। हमारा रास्ता खराब है। वे रास्ते को भी नहीं 


सुधारते हैं। 
हि प - राजेश कुमार दुबे 


छटवी मा*-शा* रायपुर 


स्कूल की समस्या 


हमारे गांव में स्कूल दस साल से दूटा हैे। उसकी 
दीवारें खण्डहर पड़ी हुई हैं। उस स्कूल में 500 
बालक पदते हैं। उनको बेठने की व्यवस्था नहीं 
है। आधे लड्के धूम में बेठे रहते हैं। उस स्कूल 
में तीन मास्टर हैं। 


उस सकल में न तो बेठने के लिए टाट. फट्टी 
है और न ही जगह और पेशाब करने के लिए 
मूत्रालय भी नहीं है। और पानी की व्यव्स्था भी 
नहीं है। और बरसात में पूरे स्कूल में पानी भर 
जाता है। इसलिए तो लड़कों को बैठने में परेशानी 
होती है। इसलिए शिक्षा अधिकारी स्कूल को बनवाने 


-.. जज - पुरुषोत्तम सिंह पटैल 


नवमी, बनखेडी 
बैठने की तंगी 


हमारे स्कूल मछेरा कलौं में आठ कक्षाएं लगती हैं। 
हमारे गांव में दो स्कूल हैं। एक स्कूल में पहली 


से पांचची तक की कक्षाएं लगती हैं और दूसरे स्कूल £ 


में छटवीं से आठवीं तक की कक्षाएं लगती हैं। 
फिर भी हमारे स्कूल के लड्के-लड॒कियां अच्छे से - 
नहीं बैठ पाते हैं। 


हमारे स्कूल में कम से कम चौदह - पन्द्रह गांवों 
के लड़के आते हैं। उन लड़के-लड्कियों को बैठने 
में परेशानी उठानी पड़ती है। कक्षा का कमरा बहुत 
छोटा है। कक्षा आठवीं के कमरे में भी लड़के-लड्किरयों 
को बैठने में बहुत परेशानी हो रही थी। 


हमारे गांव के सदस्यों ने एवं हमारे गुरूजी ने सोच - 


समझकर हमारे छात्रावास में आठवीं कक्षा को बेठाना 
शुरू किया। उससे अब हम लोगों को बहुत परेशानी 
हो रही है। आपसे विनग्र निवेदन है कि जल्‍दी 
से जल्दी दूसरा स्कूल बनवाने की कृपा करें। 

“ओमप्रकाश मुकासा, मछेरा कलां 


हालत मेरी पाठशाला की 

मेरे स्कूल में पढाई खूब होती है। हमारे शिक्षक 
अच्छी तरह से पढद़ाते हैं। हमारी प्रधान पांठिका 
कु0 अरुणा मिश्रा हैं। बडे दुख की बात है, मेरी 
शाला टूट रही है। बरसात के दिनों में हम शाला 
में अच्छी तरह से बैठ नहीं सकते, शाला की छत 
खराब होने से हमारी पुस्तकें भींग जाती हैं। 
अधिकारियों ने आकर कई बार शाला को देखा परन्तु 
अभी तक शाला उसी हालत में हे। याद इस बरसात 


शालां नहीं सुधारी गई तो गिर जावेगी। 


कृपया मेरी विनय पर ध्यान दिया जाबे। मेरी शाला 
होशंगाबाद से 7 किलो मीटर दूर बाबई रोड पर 


है। 


, «० >व्वाध्तात्कफर प्ण्ड ७७ काशेण् 

हमारे पास साधन थे। तब सफदर ने यह कहा 
था कि हमें ऐसे नाटक करने चाहिए जिनमें खर्चा 
अधिक न हो। स्टेज वगैरह की जरूरत न हो और 
अधिक लम्बे न हों तांक उनकी तैयारी में अधिक 
समय न लगे। ऐसे नाटक थे ही नहीं। बहुत तलाश 
की ऐसे नाटकों की। अंत में उसने सफदर ने 
फेसला किया कि खुद लिखेंगे। मशीन नाटक लिखा, 
उससे जो हमें सफलता मिली। उससे लगा कि हमें 
नुककडू नाटक करने चाहिए। नुककडइ॒ नाटक की 
व्यापक्ता और उसकी ताकत सफदर को बहुत पहले 
नजर आने लग गईं थी पहली रिहसल से ही उसकी 
पढाई ,उसका साहित्य की ओर स्झान और उसमें 
बहुत सर्जनात्मक ताकत थी,शायद इसलिए ,मगर 
हमने यह भी फैसला किया था कि हम साल में 
दो बार मंच नाटक भी करेंगे। इसीलिए हमने "मोटे 
राम का सत्याग्रह" नाटक किया था। हम यह मानते 
हैं कि दोनों तरह के नाटकों की अपनी जगह है। 


- बृजेश कुमार दुबे, 
7 वी, जासलपुर 


ढ् 
हु 
| 


- रक्षतष सवाल्लीराम> ....प्ृथ्ड 55 स्पे 
हमें बहुत खुशी हुई जो आपने हमारे सवालों का 
हल निकाल दिया। कृपया हमारे पत्रों के सवालों 
का आप उत्तर बताते रहना जी। आपके कारण 
हमें पढ़ाई में मदद मिलती है। और आप मुझे यह 
बताए कि में गणित में बहुत कमजोर हूं और मेरे 
दिमाग मेरे गणित बिलकुल भी नहीं आता क्‍या करूं 
सो आप कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे मैं गणित 


में अच्छे नम्बर पाऊं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी,आप 


कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे मेरा पढ़ाई में भी 
मन लगे। - डालचंद राठौर, 
कीर मोहल्ला ,शाहपुर 


हम मिशन स्कूल हाटपीपल्या जिला देवास म0प्र0 
कक्षा-6 ए हाटपीपल्या से लिखते हैं कि हम आपसे 
एक बात कहना चाहते हैं। इसी स्कूल के छात्र बबन 
मे कहा है कि हम बच्चे मिलकर बाल विज्ञान को 
बंद करने का। हमसे बोला,लेकिन हमने उसकी 
बात नहीं मानी और मैंनें अपने मन में कहा की 
जरा सा पिल्‍ला तो है और बाल विज्ञान को बंद 
करवा लेगा हमको तो बाल विज्ञान बहुत अच्छी लगी 
हमारे पिरेट इस विषय का जैन सर का है वो 
हमको प्रयोग कराते-कराते अभी तक पाठ ।7 "हमारी 
फसलें" तक करवा दिया है। हमारे सर बहुत अच्छे 
हैं ये पत्र का जवाब जल्दी देना। 

- धर्मेन्द्र कुमार शर्मा, 

कक्षा-6वी ,मिशन स्कूल, 

हाटपीपल्या ,जिला देवास म0प्र0 


आपको हमारे एवं हमारी कक्षा-8 वी के छात्रों का 
सादर प्रणाम।| 

हम यहां प्रयोग में संलग्न हैं आशा है कि आप 
भी अपनी खोजों में संलग्न होंगे। 


आगे समाचार विदित होवे कि आपने नई विज्ञान 
चलाकर हम पर उपकार किया है परन्तु उस पुस्तक 
के प्रयोगों के लिए पूर्ण सामान नहीं भेजे। 


हमको आपकी बाल वैज्ञानिक बिलकुल ख़राब लगी। 
यहां पर हमको कोई बराबर नहीं पढ़ाता/समझाता 
नहीं है। हमको परिभ्रमण पर भी नहीं ले जाते 
हैं। कष्ट कर के हमारी जीव विज्ञान एवं भौतिक 
रसायन ही चलाएं और यह बंद कर दें। मैं यहां 
पर कुशल हूं। लेकिन मुझे लिखते हुए शर्म आ रही 
है कि हमारे किट में गैसे-2 प्रयोग के लिए जेट 
नली,गंध का अम्ल और जस्ते के टुकड़े नहीं दिए 
गए हैं। इससे हम हाइड्रोजन गैस नहीं बना पाएंगे। 
इससे हमें परीक्षा में कठिनाई होगी। बाकी विज्ञान 
की पढ़ाई अच्छी चल रही है। हमारी छः माही 


परीक्षा होने वाली है। - उ0मा0क0शाला री घाशत्रार 


हरसूद 
अध्याय 4 का 8 वां प्रश्न नहीं आ रहा है। पूरी 
कक्षा इससे परेशान है। क्योंकि ये प्रश्न आ तो रहा 
है मगर क्या करें कि हमारे विज्ञान कक्ष में चुंबकीय 
सुई नहीं है इसालए आप चुंबकीय सुई भिजवा दीजिए। 
नहीं तो विज्ञान हम विद्यार्थी केसे करें। हमारी विज्ञान 
दो दिन से बंद है इसालए आप जल्‍दी से जल्दी 
चुंबकीय सुई भिजवाने की कृपा करें जी। आप खुद 


समझदार हैं। “ आनंद कुमार दुबे, 
कक्षा-6वी , चांदोन 
- $ना & ५35३ बिल) ब्यामम 
की ही: 


उ3 


” चीं-ची रानी ची ची-रानी 


तेरी-मेरी अजब कहानी 

तू भी छोटी, में भी छोटी 
तू भोली तो में भी भोली 
एक-एक चौंच में कितने दाने 
मटक-मटक कर पीती पानी 

चीं-ची रानी ची-ची रानी 


आग 


- रमेश उयाध्याय 


किसी देश के किसी शहर में एक आदमी आग बुझाने 
के महकमे में काम करता था। बह कोई बड़ा अधिकारी 
नहीं,दमकल-केन्द्र का एक छोटा-सा कर्मचारी था, 
लेकिन अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह समझता था। 
दिन का क्कत हो चाहे रात का, वह अपनी ड्यूटी 
पर हमेशा मुस्तेद रहता। ज्योंही दमकल-केन्द्र को 
कहीं से आग लगने की सूचना मिलती, अधिकारी 
अक्सर उसी को बुलाकर आदेश देते और वह अन्य 
कर्मचारियों के साथ दमकल-गाड़ी पर सवार होकर 
आग बुझाने चल पड़ता। अपनी जान जोखिम में 
डालकर वह आग में घिरे हुए लोगों को बाहर 
निकालता और जल्‍दी से जल्दी आग बुझाकर संपत्ति 
को नष्ट करने से बचाता। कई बार वह दूसरों 
को बचाने की कोशिश में खुद मरते-मरते बचा 
था और अपनी साहसपूर्ण कर्तव्यपरायणता के लिए 
देश की सरकार से इनाम-इकराम भी पा चुका 
को। । 


बह एक नोजबान और खुशामजाज इंसान था। वेतन 
उसे ज्यादा नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा 
संतुष्ट और खुश नजर आता था। परिवार में . उसकी 
पत्नी ओर उसके बच्चे उससे बहुत प्यार करते 
थे। दमकल-केन्द्र में उसके साथी कर्मचारी भी उससे 
खूब प्यार करते थे। शायद इसीलिए रोज आग 
- की लपटों में घुसकर अपनी जान जोखिम में डालने 
के बावजूद बह स्वयं को बहुत सुखी महसूस करता 
था। 


लेकिन इधर कुछ दिनों से वह थोड़ा उदास, परेशान 
ओर विश्षुब्ध रहने लगा था। हालाँकि उसने अपनी 
किसी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा था, फिर भी 


ऐसा लगता था कि वह कुछ विरक्त-सा होता जा 
रहा है। बात यह थी कि उन दिनों शहर में रोज 
ही कही न कहीं आग लग जाती थी,और वह किसी 
की असावधानी से अनजाने में नहीं लगती थी, 
बल्कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर लगायी जाती 
थी। अनजाने लग जानेवाली और जानबूझकर लगायी 
जानेवाली आग का फर्क उस आदमी को मालूम था। 
अनजाने में अचानक लग जानेबाली आग को देखते 
ही सब लोग ममिलजुलकर उसे बुझाने की कोशिश 
करने लगते हैं और छोटी-मोटी आग खुद ही बुझा 
लेते हैं। बेकाबू होती दिखायी देती है तो फौरन 
दमकलवालों को बुला लेते हैं। लेकिन जानबूझकर 
लगायी जानेवाली आग कुछ और ही होती है| | 


उस आदमी को पिछले दिनों इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
हुआ था। उन दिनों शहर में रहनेवाले दो धार्मिक 
संप्रदायों के लोग कभी भी, कसी भी बात पर, 
या बिना बात भी आपस में लड़ने लगते थे। अजीब 
धार्मक लोग थे बे | धर्मग्रंथाँ की जगह उनके 
हाथों में हथियार होते। मुंह से वे अपने-अपने 
उस ईश्वर की जय बोलते,जो सबका पिता और 
पालनहार था, लेकिन हथियारों से वे सामने आनेवाले 


सब लोगों को मारते चलते। औरतों, बच्चों, बुजुर्गों 
और बीमारों को भी। उन्हें इतने से ही संतोष 
न होता। वे शहर की बस्तियों, दुकानों, दफ्तरों 
और कल-कारखानों में आग लगा देते और जिन्दा 
लोगों को उस आग में झोंक कर भून डालते। वे 
अपनी लगायी हुई आग को हवा दे-देकर फैलाते 
और आग बुझानेवालों को अपना दुश्मन मानकर 
मौत के घाट उतार देते। वमकलवालों से तो उन्हें 
खास दुश्मनी थी। वे आग लगाकर दमकल-केन्द्र 
के अधिकारियों को टेलीफोन करके धमकाते कि आग 
बुझाने के लिए कसी को भेजा तो परिणाम अच्छे 
न होंगे। फिर भी याद दमकल-गांडियां आग बुझाने 
जाती तो वे उनका रास्ता रोक देते और उन पर 
गोलियां चलाते। 


वह आदमी खुद भी ऐसे हादसों से गुजर चुका था। 
एक बार आग बुझाते समय कहीं से गोली आकर 
उसके कधे में लगी थी और वह कई दिनों तक 
अस्पताल में पड़ा रहा था। जिन्दा तो बच गया 
था, लेकिन उसके अंदर भरा रहनेवाला उत्साह 
धीरे-धीरे मरने लगा था। यही चीज वंह अपने 
साथ काम करनेवाले दूसरे लोगों में भी देख रहा 
था। जोश और जिंदादिली की जगह अब उनके चेहरों 
पर भय की मुर्दनी-सी छायी रहती। लोगों की जान 
बचाने के लिए आग में कूद पड़ना एक बात है,आग 
बुझाने की कोशिश में आग लगानेवालों के हार्थों मारे 
जाना एकदम दूसरी बात। 


एक रात वह आदमी दमकल-केन्द्र में अपनी ड्यूटी 
पर तैनात था। उसके अधिकारी उससे यह कहकर 
अपने-अपने घर सोने चले गए थे कि कोई हादसा 
हो तो वह उन्हें टेलीफीन कर दे। उसके साथी 
कर्मचारी भी दमकल-केन्द्र में इधर-उधर लेटे-बैठे 
ऊंध रहे थे। लेकिन वह मुस्तैदी से जागता हुआ 
टहल रहा था और सोच रहा था, आग लगानेवाले 
आखिर चाहते क्‍या हैं? और सरकार उनके आगे 


इतनी विवश क्‍यों है कि कुछ भी नहीं कर पा रही 
है तो शहर की जनता को आग लगानेबालों के 
खिलाफ एकजुट क्‍यों नहीं करती? क्‍या वह खुद ही 
लोगों को आपस में लड़ाना चाहती है? या यह 
किसी देश की साजिश है? - 

अचानक टेलीफोन की घंटी बजी। 


उस आदमी ने दौड़कर फोन उठाया। दूसरी ओर 
से कोई बेहद घबरायी हुई आवाज में बोल रहा 
था, "सुनिए, यहां लड़ाई हो गयी है.---वे लोग 
हमारे घरों को आग लगा रहे हैं. . .कई मकान 
जल रहे हैं...वे बुझाने भी नहीं देते---आप 
लोग फौरन आइए, नहीं तो सारी बस्ती: - -" 

"आप कहां से बोल रहे हैं?" उस आदमी ने पूछा। 

में सार्वजीनक टेलीफोन से. - - "उधरवाला आदमी 
बता ही रहा था कि अचानक एक धमाका सुनायी 
दिया और उसकी प्राणांतः चीख, "आह, मारा 
डाला- : :" 


उधर से आवाज आनी बंद हो गयी। 
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उस आदमी ने दमकल-केन्द्र की खतरे की घंटी 
बजाकर अपने सब साथियों को जगा दिया और 
उन्हें दमकल-गांडियों पर सवार होने के लिए कहकर 
पुलिस विभाग को फोन मिलाने लगा। काफी देर 
बाद उधर से फोन उठाया गया और एक उनींदी-सी 
आवाज आयी, "फरमाइए, रात के दो बजे पुलिस 
आपकी क्या सेवा कर सकती है?" 

"सुनिए, मैं दमकल केन्द्र से बोल रहा हूं* * अभी- 
अभी एक टेलीफोन आया था कि शहर में कहीं कोई 
लड़ाई हो गयी है--*-क्या बता सकते हैं कि यह 
कहाँ-८ू०* 


उधर से मर्जाहिाया लहजे में कहा गया, "अजी 
हुजूर, लडाई कहां नहीं हो रही है? दुनिया के 
हर हिस्से में लड़ाई छिड़ी है। में ख॒द बीबी से 
लड़कर आया हूँ: **-" 


"देखिए, यह मजाक का क्त नहीं है- - -मैं दमकल- 
केन्द्र से बोल रहा हूं- मुझे सूचना मिली है कि 


९ 


शइर में कहीं आगजनी ही रही है आप- - -" 


"आग तो मेरे दिल में भी लगी हुई है, एक दमकल 
गाडी इधर भी भेजो न यार-+-।" 

"देखिए, आप होश में आइए, यह मजाक का 
वक्‍त नहीं है।" उस आदमी ने दूसरे सिरे पर 
मजाक करनेवाले आदमी को डॉटकर कहा, ,"मुत्ने 
यह बताइए कि शहर में आग कहाँ लगी हुई 
है और हम लोगों को कितनी दमकल गांडियां 
लेकर वहां पहुंचना है? यह आपका काम है, आपको 
खुद ही हमें सूचित करना चाहिए था| 


"ठहरो, देखते हैं।" दूसरे सिरे से भन्‍नायी हुई 
आवाजू आयी। फोन शायद किसी और को दिया 
गया। किसी और ने भारी आवाज में उस आदमी 
का नाम-धाम पूछा और उस जगह के बारे में 
बता दिया, जहाँ लड़ाई और आगजनी हो रही 
धी। 


42. 


"हम लोगों के लिए क्‍या आदेश है?" 
"हम क्या कह सकते हैं जब हमें ही ऊपर से 


कोई आदेश नहीं मिला है।" 


पुलिस की काहिली से खीजकर उस आदमी ने 
बात बंद कर दी और दमकल-केन्द्र के सबसे बड़े 
अधिकारी को फोन मिलाने लगा। उसके साथी 
दमकल-गांडियों पर सवार हो चुके थे, पर नियमा- 
नुसार रवाना होने से पहले दमकल-केन्द्र के किसी 
अधिकारी से आदेश प्राप्त करना जरूरी था। नींद 
में खलल पड़ने से झुंझलाये हुए अधिकारी की 
आवाज सुनकर उस आदमी ने कहा, "साहब, 
हम लोगों को सूचना मिली है कि शहर में गरीबों 
की एक बस्ती में आगजनी- :*" 


"सूचना किसने दी?" अधिकारी ने पूरी बात सुने 
बिना ही पूछा? 


"वहीं का कोई आदमी था साहब, नाम-पता मालूम 
नहीं हो सका,लेकिन - * *" 

"इतने सालों से तुम दमकल में काम कर रहे 
हो, तुमको यह नहीं मालूम कि सूचना देनेवाले 
का नाम-पता नोट करना कानूनन जरूरी होता 
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"मालूम है साहब, लेकिन वह आदमी कुछ बता. 
ही नहीं पाया? शायद उसे फोन करते समय 
ही मार डाला गया। लेकिन साहब, मैंने पुलिस 
से पूछकर पता लगा लिया है, आगजनी वाकई 
हो रही है।" द 

"पुलिस ने हमसे मदद मांगी है?" 

"जी: --?" 

"बेवकूफ| क्‍या पुलिस ने हमसे कहा है कि हम 
वहां आग बुझाने जायें?" 

"जी नहीं, मगर-«:«" े 

"तो हम वहां कैसे जा सकते हैं? न नीचे से 
कोई सूचना है न ऊपर से कोई आदेश।" 

"लेकिन साहब, उस मरते हुए आदमी ने--«:" 


"बकवास बंद करो ओर मुझे सोने दो। ऊपर 
से कोई आदेश आये या नाम-पतेवाला कोई जिन्दा 
आदमी सूचना दे, तब मुझे टेलीफोन करना।" 
अधिकारी ने बात बंद कर दी। 

उस आदमी को बहुत ब्रा लगा। वह कहना चाहता 
 था,"आप तो अधिकारी हैं, स्वयं जाकर पता लगा 
सकते हैं और निजी सूचना के आधार पर हम 
लोगों को आग बुझाने भेज सकते हैं। किसी बड़े 
आदमी का घर जल रहा होता तो आप अभी 
सिर के बल दोडे हुए आते, गरीबों की बस्ती 
जल रही है, इसलिए कानून छांट रहे हैं| कर 
आदेश न मिलने के कारण उस आदमी के साथी 
दमकल-गांडियों से उतर आये और मजाक करने 
लगे, "अरे भाई, खामखां साहब की नींद खराब 
की। बडे अफ्सर हैं, बड़े लोगों की सेंवा करते 
हैं। गरीबों की बस्ती जल रही है,कोई स्काईस्केपर 
तो नहीं।" 


"बीमा कंपनी को चूना लगाने के लिए कोई दुकान 
या पैक्ट्री जलायी जा रही होती तब भी कोई बात 
धी। सब कुछ खाक हो जाने का संटीफिकेट देकर 
बेचारे कुछ कमा लेते।|" 


"परसों देखा था, उस तेल-मल में आग लग 
जाने की खबर साहब खुद जाकर लाये थे।" 


साथी कर्मचारी हंस रहें थें, लेकिन वह आदमी 
बेहद परेशान था। वह दौड़कर दमकल-केन्द्र की 
छत पर गया। अंधेरी रात का काला आसमान 
एक तरफ से लाल हो रहा था और आग की 
ऊंची-ऊंची लपटें उठती दिखायी दें रही थी। नीचे 
आकर उसने बड़ी घबराहट के साथ कहा, 'भाइयों , 
वह बस्ती हम लोगों की कालोनी के बिलकुल करीब 
है। अगर आग बुझायी नहीं गयी तो हमारे क्वार्टरों 
में भी पहुंच सकती है। घरों और बाल-बच्चों 
को बचाना है तो कुछ करो।" 
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चितित और परेशान दूसरे भी थे, पर समझ 
नहीं पा रहे थे कि क्‍या किया जाये। बोले, "ऊपर 
से आदेश पाये बिना हम वहां कैसे जा सकते 
हैं?" 

तो आदेश की प्रतीक्षा में हाथ पर हाथ धरे बैठे 


रहें?" 

"मजबूरी है। सरकार ने नियम ही ऐसे बना 
रखे हैं।" 

सो लो, आग फैल रही है, हमारे घर बचेंगे 


/ खहाी।-" 


पर हम कर ही क्‍या सकते हैं?" 

"चलो, आग बुझाने चलते हैं। जितनी भी गांडियां 
हैं, सब ले चलो।" 

नहीं, यह गैरकानूनी होगा। सबकी नौकरी जाएंगी।" 

उस आदमी को गुस्सा आ गया। चिल्लाकर बोला, 
हम कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन कानून 
रह कहां गया है? क्या घरों में आग लगाना कानूनी 
है? पूरी-पूरी बस्तियां जलाकर राख कर देना कानूनी 
है? लोगों को आग में जिन्दा भून देना कानूनी 
है? आग बुझानेवालों को मार डालना कानूनी है? 
शहर में आंग लगी होने पर भी दमकल-केन्द्र 
को साकिय न करना कानूनी है?" 


कोई कुछ नहीं बोला, सबके दिलों में दहशत समायी 
हुई थी। 


वह आदमी फिर टेलीफोन के पास गया। वह बड़े 
अधिकारी को सूचित करना चाहता था कि आग 
दमकल-कालोनी ,की तरफ बढ़ रही है। अपने 
साथियों ,की प्रस्त-हिम्मती ने उसमें एक दी।मता-सी 
भर दी. थीं।'; बह अधिकारी के आगे गिड्गिड्ाने 
तक को तैयार था। ,भकहना चाहता था,"रहम 
. कीजिए साहब, हमारें बाल-बच्चों की जिन्दगी का 
सबाल हैं, हम ,लोगों- को आग बुझाने के लिए 
जाने दीजिए।" लेकिन टेलीफोन को कान से लगाने 
पर उसने पाया, उसमें कोई आवाज नहीं है। 
इस बीच टेलीफोन जाने कब मुर्दा हो गया था। 


रिसीवर पटक कर वह आदमी वहीं बैठ गया। 
उसके साथी भी टेलीफोन के इर्द-गर्द घेरा बनाकर 
बैठ गए। सब -एक-टक टेलीफोन को ही देख रहे 
थे उन्हें उम्मीद थी कि अभी घंटी बज उठेगी। 
शायद फिर कोई आदमी आग लगने की सूचना 
देगा। या ऊपर से आदेश आ जायेगा। 

लेकिन टेलीफोन खामोश पड़ा रहा मुर्दा| 


सुबह के छह बजे उनकी ड्यूटी बदलनी थी। 
जब तक सुबह की ड्यूटीवाले दूसरे कर्मचारी न 
आ जायें, नियमानुसार किसी अधिकारी की आज्ञा 
के बिना के दमकल-केन्द्र से हिल भी नहीं सकते 
थे। और अभी सिर्फ तीन बजे थे। पूरे तीन घंटे 
बाद उन्हें छुट्टी मिलनी थी, और उन्हें एक-एक 
* मिनट गुजारना भारी पड रहा था। 


तभी उन्होंने देखा, सुबह की ड्यूटी वाले कर्मचारी 
दोड़े चले आ रहे हैं। हांफते हुए बदहवास। बेहद 
आतंकित। उन्हें आते देख सब खड़े हो गए। उस 
आदमी ने आगे बढ़कर पूछा, "आग हमारे घरों 
तक पहुंच गई क्या।" 
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"हां।" उन लोगों ने मानो एक स्वर में कहा, 
"और तुम लोग यहाँ हाथ पर हाथ रखे बैठे 
हो? क्‍या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है?" 


"पर तुम लोग अपने जलते हुए घरों को' छोड़कर 
यहां क्‍यों आये? टेलीफोन कर देते।" 


"बहुत कोशिश की*- - -कोई टेलीफोन काम नहीं 
कर रहा है|---न यहां का,न पुलिस का- « «वहाँ 
वे लोग सब घरों को आग लगा रहे हैं. - -लूट 
रहे हैं. . जो उन्हें रोकता है ,उसे मार रहे हैं. - -हम 


लोग अंधेरे में छिपते-छपातें किसी तरह अपनी 
जान बचाकर आ पाये हैं. . -ऐसी आग तो कभी 
नहीं देखी-. -आग लगानेवाले निर्मय हैं, उन्हें 
किसी की परवाह नहीं: - -अपनी भी- - «" 


उस आदमी ने उन लोगों की बातें सुनकर रात 
की ड्यूटी वाले अपने साथी कर्मचारियों की ओर 
देखा और जोर से बोला, "सुन लिया भाइयो? 
क्या अब भी कानून का पालन करते बैठे रहोगे? 
यह आग बे लोग निर्भय होकर लगा रहे हैं, 
हमें यह आग निर्भय होकर बुझानी होगी। वे 
लोगों की जान लेने के लिए अपनी जान जोखिम 
में डाल रहे हैं, हमें लोगों की जान बचाने के 
लिए अपनी जान जोखिम में डालनी होगी और 
हमारे लिए यह कोई नयी बात नहीं होगी हम 
हमेशा इसी तरह आग बुझाते आये हैं। उन्हें हमारे 
घरों में आग लगाते कत किसी कानून की चिंता 
हीं हुई, कानून बनानेवालों और लागू करनेवालों 
को हमारे घरों को बचाने की चिंता नहीं रही 
ओर हम हैं कि कानून से अपने हाथ बांधे हुए 
बैठे हैं। चेलो, दमकल-गांडियों पर सवार हो 
जाओ। अब हम किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं 


कोरोंगे।" .. . 
थोड़ी देर बाद टन-टन घोटेयां बजाती हुई 


दमकल-गांडियां आग बुझाने जा रही थी। 


ली, 


. हमर लड़ेंगे साथी 


हम लड़ेंगे साथी उदास मौसम के खिलाफ 
गुलाम इच्छाओं के खिलाफ हम लड़ेंगे साथी 
हम चुनेंगे साथी जिन्दगी के टुकड़े 
हथौड़ा अब भी चलता है उदास निहाई पर 
हल की लीक अब भी बनती है चीरती हुई धरती पर, 
फिर भी कुछ नहीं होता, 
सवाल नाचता रहता है, 
सवाल के कंधों पर सवार होकर हम लड़ेंगे साथी। 
कत्ल हो चुकी भावनाओं की कसम खाकर 
ब॒ुच्ची हुई नजरों की कृमम खाकर 
हथेलियों के ढट्ठों की कसम खाकर हम लड़ेंगे साथी। 
हम लड़ेँगे तब तक 
जब तक बीरू बकरिहा 
बरकरियों का मूत पीता है 
फूली खड़ी सरसों को _ 
जब तक हलवाहे खुद नहीं सूंघते 
सूनी आंखों वाली गांव की अरध्यापिका का पाति 
जब तक जंग से वापिस नहीं आता 


2 कि 
$# 24% ४४ जब तक पुलिस के सिपाही 
था अपने ही भाइयों का गला घोंटने को मजबूर हैं 


कि दफ्तरों के बाबू जब तक लिखते अपने ही लहूं से शब्द 
हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। 
बंदूक न हुई तो तलवार होगी, 
तलवार भी न हुई तो लड़ने की लगन होगी, 
लड़ने का ढदूंग न हुआ तो लड़ने की जरूरत होगी, 
और हम लड़ेंगे साथी, 
हम लड़ेंगे कि लड़े बगैर कुछ भी नहीं मिलता, 
हम लड़ेंगे कि अब तक लड़े क्यों नहीं, 
हम लड़ँगे अपनी सजा कुबूल करने की, 
जो लड़ते हुए मर गये 
उनकी याद जिंदा रखने को 


हम लड़ेंगे साथी। बंद 
-अवतार सिंह पाश 
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